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बहुत दिन पहले स्विस जाति अथवा स्वीजरलेण्ड जेसा कोई 
देश नहीं था। आव्पस पहाड़के पास बहुतसे छोटे छोटे राज्य थे। 
डनमेंसे कोई फान्सके अधीन था तो कोई आस्ट्रियाके। कोई 
गेम-साम्राज्यकी पराधीनताके जएमें जड़ा हुआ था तो कोई 
किसी शक्तिशाली व्यक्ति विशेषक्रे अत्याचारकी चक्वीमें पिस 
रहा था। प्रत्य क राज्यका स्वरृतन्त्र भाषा थी । 

पर ये छोटे-छोट राज्य वहुत दिनों तक पराघीन नहीं रहे। 
विदेशी शासनके अत्याचारोंसे ऊबकर सबोंने स्थाधीन होनेके 
लिये विद्रोहकी घोषणा की ओर इस तरह प्रत्येक राज्य अपने 
प्रयल्लसे स्वाधोन हो गया। इन्हीं छोटे-छोटे स्वाधीन राज्योंके 
एकत्र मिल जानेसे घर्तमान स्वीजरलेण्डकी सृष्ठि हुई ओर यहींफे 
स्वाधीनता प्रिय व्यक्तियोंले मिऊकर वतंमान स्विस जाति 
गठित हुई है। स्वीजरलेएडका इतिहास इन्हीं छोटे -छोटे राज्योंकी 
स्वाधीनताका इतिहाप्त है। इस रूथरूपर इन्हीं छोटे राज्योंक्े 
इतिहासछा संक्षिप्त परिचय एक-एक फरफके दिया जायगा | 


२ स्वाधीनताके संग्राम 

घ्विस विद्रोहके नेता किसान आदि साधारण 
ही आदमी थे। साधारण आदमो भो अपने बलसे अपने देशको 
स्वाधीन कर सकते हैं, स्विस जातिकी स्वाधीनताका इतिहास 
इसका सर्वेश्र ष्ठ प्रमाण है। 

आरनोलल्‍ड, स्टोफोचार ओर 
घाल्टर फास्ट | 

सबसे पहले यूरी, सित और आल्टर वाब्डेन नामक प्रदेशों - 
में विद्रोह आरम्म हुआ । उस खमय ये तीनों प्रदेश आस्टियाके 
अधीन थे | वहाँके गवनेर गेसछर ओर लेण्डनवर्गके अत्यायारस्े 
प्रजा वग पीसखा जा रहा था। अन्‍्तमें जब अत्याद्रार असह्य 
हो गया तब वहांके कुछ नवगुवकोंने विद्रोहका रण्डा खड़ा 
कर दिया। 

वाबडेन प्रदेशमें आरनोट्ड नामक एक तेजस्थों युवक था। 
एक दिन वह अपने खेतमें हू चढा रहा था, इसी समय 
लेण्डनवर्गंके आदुर्ियोंने आकर कहा कि ऐसे सुन्दर बेलोंकी' 
जोीड़ीसे तम हल नहीं चला सकोगे। तुम्दें इन चेलोंकों हमें दे 
देना होगा । 

आरनोटडने कहा--में अपने बेलोंको तुम्हे क्‍यों दूगा ? 

लेण्डनबगके आदमियोंने क्रद्ध होकर कहा-तुम क्‍या 
चीज हो, तुख्हारा बाप देगा। यह कहकर बह बेलोंको हलसे 
छुड़ाने चले । 

लेण्डनबगके अत्याचा रसे बहुत दिनोंसे आरनोटडका हृदय 


डा डा 


2 
श्रणीकें 


स्वीजरलैेण्ड ऊ 


कं व्मी जी जी हज हा न्‍ीीन न, की. जरा जरा ही ही मी पट का 2 9० 


जल रहा था। इस घटनासे उसके हृदयकी अपस्लनि ओर भी 
जोरसे घथ्क उठी | उसके हाथमें एक डण्डा था। उसने इतने 
जोरसे एक आदमीपर डंडा चलाया कि उसके एक हाथकी दो 
उँगलियां कट कर गिर गयीं | यह देख लेण्डनबर्गके ओर आद- 
मियोंने आकर आरनोव्डको पकड़नेको चेण्टा की, किन्तु आरनोद्ड 
सबको धक्का दे चहांसे तीरकों तरह भाग गया। तब उन्होंने 
जाकर आरनोल्डके बापको गिरफ्तार किया ओर बड़ी ऋूरतासे 
उसकी दोनों आंपे निकार लीं। उसके वाद उसकी सारी! 
सम्पत्ति भी छीन छो गयो। बढ़ा बाप पथका भिखारी हो गया 
ओर वोर पुत्र स्वाधीनता संग्रामको तैयारी करने निकला | 

यूरो ओर सित प्रदेशमें गेसठरका शासन था। डसका 
अत्यायार लेण्डनवर्गसे भी बढ़कर था। सित प्रदेशमें स्टोफाचार 
नामक एक कृषक युवकने एक सुन्दर मकान बनवाया था। गेख- 
लरके लिये यह असहाय था | एक किसान ओर वह ऐसा सुन्द्र 
मकान वबनवाये ! उसने निश्यय कर लिया कि स्टोफाचारके 
हाथमें अधिक दिन तक उसका मकान नहीं रहने पायगा | इसके 
लिये गेसठलर उसपर तरह-तरहऊ्रे अत्यायार करने छगा। 
अत्याचारके मारे स्टोफायार ऊब गया । अन्तमें वह यूरी प्रदेशके 
बाब्टर फास्ट नामक अपने एक साहसी मित्रसे इस थविषयम 
परामश करने गया। 

परामर्श करनेके बाद तोन प्रदेशों तीन वीर युवक संघवद्ध 
हो आस्टियनोंके विरुद्ध खड़े हुए | 


५ स्थाधीनताके संग्राम 


० जी जी. 3 बाआ न अचल हटा त5 लत टी त3न्‍ 5. ली जा र ञ 5०८५ (१ ला 5 ५, ५ध 5.5 63.०5 5८ ७ ०३८ 5 5 2 ४3ध 3. ढध ४ टाल 2 "लीन हज नली लाला ».८५ ५ 


बिलियम टेल 

उन तीनोंके साथ एक ओर बीर युवक आकर सम्मिलित हो 
गया । उसका नाम था, विलियम येल। वह स्टाफाचारका 
दामाद था। उस देशमें विल्यिम टेलके समान प्रसिद्ध व्यक्ति 
ओर कोई नहीं था। जैसा वह साहसी था, चेखा ही वह बलवान 
भी था। केवल यही नहों, यह अपने समयका खसबसे बड़ा 
तोरनन्‍दाज ओर नाविक था । वह बहुत दूरसे भी तीरसे लक्ष्यबेघ 
कर सकता था। छोटीखी डेंगीमें बैठकर वह तूफानमें भो 
बड़ो बड़ी नद्योंकों पार कर सकता था। 

टेलकोी अपने दृल्वमें पाकर सबका साहस बढ़ गया | तलवार 
उठाकर सबोंने शपथ खायी कि देशकी स्वाघोनताके लिये 
हमलोग अपना जीवन अपेण कर देगे | जवतक हमारे शरोरमें 
एक बद्‌ भी रक्त रहेगा तबतक हम स्वाधोनता संग्रामको 
चलाते रहेंगे। कभी भी देशके साथ विश्वासघात नहों 
करंगे। 

८ ५८ > .. >»< 

उसके कई एक दिन वादकी वात है । 

टेल अपने लड़केफी साथ लेकर अपने ससुरके घर जा रहा 
था | दाथमें उसका तीर घनुष था। कुछ दूर जाकर उसने देखा 
कि एक बांसके लगे पर एक टोपी रखो हुई है। उसीके पास 
छुक आस्ट्यन सेनिक खड़ा है। देल अपने लड़फेको साथ छे 
उसी लट्ढट के पाससे ग़ुज़र रहा था कि सेनिकने उसको आगेसे 
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रोककर कहा--यह सम्राटके प्रतिनिधि गेसलरकी टोपी रखी 
हुई है, इसे सलाम करके आगे बढ़ो 

सुनकर टेलका रक्त खोल; गया। उसने कहा--एक टोपी- 
को में क्यों सिर नवाऊ' ? मेरा सिर ऐसा बवेंसा नहीं है जो 
जहां-तहां नीचा होता फिरेगा । 

वहीं पर गेसछर भी अन्य सनिकोंके साथ खड़ा था। 
उसने कहा--हां-हां, तुम अपनेको बड़ा तोरन्दाज लगते हो न ! 
तुम अपनी तोरन्दाज़ीको कुछ करामत दिखाओ, तब तुम्हारी जान 
बचने पायेगी | तुम अपने लड़केके सिरपर एक सेब रखो । उसके 
बाद दूर खड़े होकर तुम अपने तीरसे उस सेबके दो टुकड़े कर 
दो | क्‍यों; यह मंजूर है न ? 

टेलने कहा--नहीं, अपने लडकेकी जान खतरेमें डाल कर में 
अपना जीवन बचाना नहों याहता | 

गेसलरने कहा--तो मरनेके लिये तेयार हो जाओ । 

टेलने कहा-मरनेके लिये तो टेल हर समय तेयार 
रहता है | 

गेसलरने कहा--पर देल, पहले में तुम्हारे लड़केकों मारूगा, 
उसके बाद तुम्हारी बारी आयेगी । 

टेल उस नरपिशाचकी नृशंसतासे खिहर उठा । उसने 
कहा--तब में तीर छोड़नेको ही राजी हूं । 

बस, टेलका लड़का एक पेड़से बांध दिया गया। उसके 
माथेपर सेव रखा गया। टेलने दो तीखे तीर निकाल लिये 
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उसके बाद्‌ उसने एक तीरको सेबको लक्ष्य करके छोड़ा । क्षण 
भरमें ही सेब दो टुकड़े होकर जमीनपर गिर पड़ा। लड़केके 
शरीरमें ज़रा भी योट न छगी। 
यह देख कर गेसलररने कहा--अच्छा, माना तम बड़ अच्छे 
तीरन्दाज हो। पर यह हो बतलाओ, तुमने दो घीर क्यों निकाले थे ? 
टेलने कहा---यदि पहले तीरसे मेशा निशाना चक जाता 
और वचद छड़केके शरीरमें लगता तो दूसरे तीरका निशाना तम्हें 
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बनाता | 

टेछकी गवंपूर्ण बातसे क्रोधित हो गेसछूश आग बबूछा 
हो गया । वह देलको कैद करके अपने जहाऊपर ले चला | उस 
देशमें टेठकों कद करके रखना निरापद बहीं था, क्योंकि उसके 
सगे सम्बन्धी उसे छा लेते । इसीलिये उसने टेछकों एक हसरे 
छीपमें कद करनेका निएयय किया ! अदाजका &गर उठा छिया 
गया । जहाज जब कुछ हर आगे बढ़ गया तब एकाएक भयानक 
तूफान उठा । जहान्न हिलने गा । आस्ट्रियन करी था मग्हसे 
जहाजको संभाल नहीं सकफे। वबिछेवम डेल आछाए गाप्रेक 
था | अन्तमें जहाअको वचानेके लिये रह दा दात , पछने 
सोचा, इस बार यदि छूट आग, तो पेशकों ध्बादीन करके 
छोड़ें गा। यही सोच कर, वह जद्दाजकों तूफाममें ही छोड़कर 
सपुद्रके वक्षस्थरूपर तैरता हुआ निकल भागा और एक पहाड़ी 
टीलेपर पहुंचकर वहां एक भाड़ीमें छिप गया। 

इधर गवनेर गेसलर बड़े कष्टसे जहाजकों भी डसी पहाड़ी 


स्वीजरलेण्ड ७ 


टीलेके पास ले आया। टंलने दुरसे हो सुना, गेसलर कह 
रहा था, टहरो, उस डाकूकों फाड़ीसे बाहर निकालूंगा | 

गेसलरकी वात अ्र्मों समाप्त भी नहों हुई थी कि, टेलका 
छोड़ा हुआ तीर उसकी छाती आ छगा ओर सदाके लिये 
वह इस दुनियासे दल बसा । 

गेसलर मर गया; अब बाको रहा छेंडनवर्गं | उसको परास्त 
किया आरनोट्डने। नववर्षका प्रथम दिन था। लेण्डनवर्गे 
गिजांघरपें जानेक्के लिये तेयाशर हो रहे थे। बाहर निकलकर 
उन्होंने देखा कि द्रवाजेपर बहुतसे आदमी हाथमें मक्खन, 
अंडा, पनीर, रोटी, मांस आदि लेकर खड़े हैं। पहरेयालेने 
कहा-हुजूर, ये छोग आपको नव वषके उपलक्षमें उपहार 
देने आये € | 

ठण्डनवंगन प्रसनन्‍्त होकर कहा -बहुत छज्छा, इन्हें 
भीतर ले ज्ञाओ | यह कहकर वे गिर्जाघर चछे गये ओर सब 
लोग उपहार लेकर किलेके अन्दर गये। 

वास्तवमें के छोग उपहार देने नहीं आये थे। वे थे आरनेाल्डके 
आदपी। उनका उ्हूँ श्य था किसो प्रकार किलेमें घुस जाना। 
किलेमें घुलतेही उन्होंने मारकाट आरब्म कए दी। थोड़ी 
ही देरमें उन्होंने किछेकों अपने हाथमेँ कर लिया। ठलंण्डन 
घरगंको बाध्य हो जान लेकर भागना पड़ा। 

इसके बाद युद्ध अवश्यम्भावी था। कुछ दिनोंके बाद 
ले ण्डनबर्ग बीस हजार सैनिक लेकर लड़ने आये। इचर टेल 


८ स्वाधीनत्त संग्राम 


ओर आरनोल्‍ड आदि बीर पुरुषोंने भी युद्धकी पूरी तैयारी 
कर रखी थी, पर इनके पास केवल तेरह सौ ही सेनिक थे | 

लेण्डनबर्ग अपनी सेना छेकर एक तंग पहाड़ी रास्तेसे 
होकर आ रहे थे । एक ओर ऊंचा पहाड़ था, दूसरी ओर कील 
ओर बीचमें वह ठंग रास्ता था। इसडिये लौण्डनबर्गकी 
सेना तितर-बितर हो गयी। अकस्मात वीर स्थिसोंने आक्रमण 
कर दिया | आस्ट्यनोंकों बड़ी गहरी हार खानी पड़ी। यहींसे 
स्वीजरलेण्डकी स्वाधीनताका आरम्भ होता है। इस युद्धके 
बाद यूरी, स्क्‍वीज ओर वाल्डेन--दीनों प्रदेशोंके एकत्र मिलनेसे 
स्विस राष्ट्रको स्थापना हुई। 

इसके बाद बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी । आस पास 
जो छोटे-छोटे प्रदेश विदेशियोंके शासनाधीन-थ उन सबों ने भी बारी 
बारीसे स्वाधीनताके रसम्राम छेड़ दिया | स्वधीनता प्राप्त करनेकें 
बाद वे भी स्विस राष्टमें सम्मिलित हो गये। इस प्रकार स्विस 
राष्ट्सलंघमं २५ प्रदेश आकर शामिल हो गयें। इसके लिये 
बड़ी लडाइयां लड़नी पड़ी थों । 


बन-रूड ल्फ 
बने प्रदेशको जिसने स्वाधीन किया उसका नाम था, रुडटफ | 
उस समय बने फ्ांसके अधोन था | रुडढफने अपने देशको फांस- 
क्रो पराधीनतासे मुक्त करनेका निश्चय किया। उसकी चेष्टासे 
बन-निवासियोंने एक स्वरसे स्वाधीनताकी घोषणा की । 
फांसीसियोंने बने-निवासियोंका दमन करना शुरू किया। 


स्वीजरलेण्ड हट 
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आस्टिया भोर जमनीके अनेक राजाओंने भी इस चिद्रोहका दमन 
करनेके लिये फांखका साथ दिया | झडढफने सोचा कि शत्रुओंके 
आक्रमण करनेके पहले ही उनका विनाश करना चाहिये। इस- 
लिये उसने अपने सेनिकोंका एक दल लेकर शत्रुओंपर आक्रमण 
कर दिया । दर्भाग्यवश इल बार उसकी जीत नहीं हुई। फ्लांसी- 
सियोंने बनेंको रक्तमय कर दिया। छःसो स्वाघीनता प्रेमी घीर 
बने-निवासी केद कर लिये गये । 
किन्तु इसपर भो रुडटफ निरुत्साह नहीं हुआ । उसने स्विस 
जाति संघकी सहायतासे बहुतसे सेनिकोंकों एकत्र किया। इस 
बार लपेनमें युद्ध हुआ।  थोड़ेसे आदमियोंको छेकर रडटठफने 
शत्रुओंकी विशाल सेनाको पराजित कर दिया । खब केदी मुक्त 
कर दिये गये। 
राजित होनेपर शबत्रुओंका क्रोध ओर भी बढ़ गया। समय- 
समयपर वे बनंपर फिर अत्यायार करने लगे। तब वीर रुडसफने 
उल्टा शात्र ओंपर ही आक्रमण कर दिया और अपनी वबीरतासे 
उसने उन्हं काबूमें कर लिया । 
जरीच--ब्रन 
ज्रीय प्रदेशपर कई व्यक्तियोंका शासन था। ये शासनकता 
सबके सब विलछासी, अत्याचारी ओर स्वार्थपरायण थे। यहांतक 
कि सरकारी आय-व्ययका हिसाब भी वे प्रज्ाकोी नहीं दत- 
लाते थे। 
तब बन नामक एक साहखी वोरने प्रजा चर्गकी ओरसे उन स्वै- 


१३० स्वाधीनताफ समग्राम 


उ्छाचारी शासनकताओंके विरुद्ध विद्रोहकी घोषणा की | शासन- 
कर्ता भागकर अपने-अपने देश चले गये। उसके बाद आस्ट्यन 
ओर फ्रांसीसियोंके साथ मिलकर वे फिर ज्रीचपर आक्रमण करने 
लगे। ब्रन उनका जयाब देनेके लिये पूरी तरहसे तेयार था। 
उसने शत्र ओंके मनोरथकों हर बार व्यर्थ कर दिया। स्वाधीनता 
प्राप्त करनेके बाद ब्रनने जरीचकों स्विस जाति संघमें मिला 
दिया । - 
सेम्पाइकी छक्षाई--वोर विकेलरिड 

उस समय फसल फकाटनेके दिन थे। शझण्णके रूण्ड किसान 
सेन फाट रहे थे | इसी समय हज़ारों आश्टियन आकर किसार 
पर टुट पड़े। उनके हाथमें लम्पे-रम्पे बछे थे। किसान सिहर 
थे। फलतः सकड़ों किसान मारे गये। समाचार पाकर गके 
ओर छोग हथियार ले छेकर दोड़े आये। 

बनका अशुआ था बीशर घिंकेलरिड | »यने देशको वह अपनी 
जानधे भी बढ़कर भानता था। उसने जाका नेणा कि हज़ारों 
सेनिक हाथोंमें बरछा लेकर इस तरह खडे हैं था उनके साथ 
थोडेसे आ्रामयासियोका पार पाना बिल्काश शाजश्यप है। उसमे 
सोचा, अगर किसी प्रकार शत्र भोंके ब्यएमें उवेश किया जा 
सके तो सहजमें ही थे तितर-बितर हो सकते हैं और सुट्टो भर 
किसान उन असंख्य सेनिकोंको परास्त कर सकते हैं । 

यह सोचकर उसमे निश्चय किया कि अपनी जान देकर भो 
द्वेशकों स्वाधीन करू गा। घह बड़े साहससे आगे बढ़कर शरत्र ओके 
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सामने पहुंचा। सैकड़ों सनिक बछा छेकर उसपर टुट पड़े; पर 
वह जरा भी विचलित नहीं हआ। वह ओर भी आगे बढ़ता ही 
शया। श्र भोंके बछासे उसका शरीर ऊज़रित हो गया। इसनेमें 
ही झामचाखी भी पीछेसे मौका पाकर शत्र ओंकी सेनामें घुस 
पड़े । उन्होंने बड़ो घीरता ओर पराक्रम दिखाकर शत्रु ओोंको 
परास्त छर दिया। यह ऊड़ाई सेश्पाक वामक मीछलके शिनारे हुई 
थी। वीर विंकरेलरिडके रक्तसे सेम्पाकका फिनारा पवित्र हो गया। 
निफेलकी लड़ाई--बोर मेटिस आमबुल 

सेग्पाकको लड़ाईमें हारकर आस्टियन कुछ दिनतक चुप 
रहे | उलके बाद फिर उन्होंने निफेलमें अत्याचार रूरना शुरू कर 
दिया । इस बार बीर मेटिस आमबुठलतने हाथमें स्वाथीनतःका 
भाडा छे उनका सुकाबला किया। 

उस्त समय जाड़े का दिन था। इसके सिधा पहाड़ों प्रदेश 
था। रास्तोंपर बफे जम गयी थी | इसलिये निफैछ निबाखियोंको 
वाहरसे सहायता पाना असम्भव था। क्योंकि बफेको पारकर 
कोई उनकी सहायता करने नहीं आ सकता था। वीर आमचुलने कहा 

यो, निराश मत होभआओ। जिस तब्ह होगा, हम अवश्य स्वा- 
धीन होंगे। इस बफीलि पहाड़में ज्ञाकर हम अपनी रक्षा करगे 
पर शत्रु ओंके कब्जेमें नहीं आयंगे | ठीक यही हुआ । _ ऋडके 
रांड स्प्री-पुरुष, आवाल-बृद्ध ओर युवा ठंड और बफको कुछ 
परवा न कर पहाड़में जाकर छिप गये और उनकी रक्षा करने लगा 
घीर आमचुढछ | 
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हमारे देशके महाराणा प्रतापकी तरह बुल पहाड़की गुफा 
ओंमें छिप-छिपकर आस्ट्यनोंके साथ छड़ने छगा | उसके हथि- 
यार थे पहाड़के टुकड़े । पत्थरके टुकड़ोंकी वर्षास शत्रुओंकी 
सेना तितर-बितर हो जातो । डसके वाद्‌ वुल उनपर वाघकों 
तरह टूट पड़ता ओर उन्हें छिन्‍न-भिन्‍न कर देता | शत्रु हार मान- 
कर भाग जाते | आस्ट्रियन सेनिकोंकी संख्या फिर बढ़ जाती | 
फिर उन्हें बुलसे पराजित होना पड़ता। इस प्रकार बुल ओर 
आस्ट्रियनोंके बोच ग्यारह बार लड़ाई हुई। प्रत्येक बारके युद्धमें 
बीर केशरी मैटिल बुलकी जीत हुई । देश स्वाधोन हो गया । 


एपेनजेलकी लड़ाई 


एपेन जेलका कर्ता-घर्ता एबट नामक एक पुरोहित था। सेण्ट 
गेल नामक स्थानमें वह रहता था। उसके कर्मचारी एपेनजेलटमें 
शासन करते थे। उनके अत्याचद्ारको कोई सीमा नहीं थी | छोग 
फबतक चुपचाप अत्याचारकों सह सकते थे। अन्‍्तमें उन्होंने 
विद्रोहकों घोषणा कर दी । 

एक्ट अपनो सेताके साथ विद्रोहका दमन करने आया। 
एपेनजेलके निवासी आछपासके पहाडोंमें छिप गये | एबटकी 
सेनाके एपेनजेटमें घसते ही उन्होंने चारों ओरसे उनपर आक्रमण 
कर दिया। एबंटकी सेना हारकर भाग गयी 

इसके बाद्‌ फिर छड़ाई हुई । विशाल आस्ट्यन सेना शुद्र॒ 
एपेतजेल को ध्वंस करने आयी। एपेनजेलके निवासी भो अपनी 
जान हथेठोपर रखकर स्वाधोनता संश्रामको तेयारी करने लगे। 


स्वीजर लेण्ड १३ 


कल 


देशके सभी थुबक अपना-अपना काम-धाम छोड़ हाथमें हथियार 
लेकर रणक्षेत्रमें आ ड॒टे | स्त्रियां भो घरमें नहीं रहीं। वे भी 
चुरुषोंका छद्य वेश धारण कर अपने पति, पुत्र ओर भाइयोंके साथ 
स्वाधीनताकी लड़ाई लड़नेके लिये मेदानमें आ खड़ी हुई'। 
उस दिनकी भोषण लड़ाईमें आस्टियनोंके रक्तसे पहाड़ी भूमि 
लाल हो गयी ।  एपेनजैलके) निधासियोंने स्वाधीनता संग्राम्मे 
विजय प्राप्र कर इतिहासमें अपना नाम अमर कर दिया। 


अत दे व मी न आर 


जज 


धीर चेलदार 

स्फहम और रिनोचल--यह दोनों पहाड़ी प्रदेश भी आस्टि- 
यनोंके अत्याचारसे विसे जा रहे थे । जब अत्याचार असह्य हो 
गया तब वहांका वीर चेलदार अपने देशवासियोंको स्वाधीन 
होनेके लिये उत्त जित करने लगा । परिणाम यह हुआ कि वह 
वहांके गचनरकी आंखोंमें बुरी तरह खटकदे छगा। उस समय 
चेलदारके प्लेत पक गये थे। गबनरने अपने घोड़ोंको चेलदारके 
खेतमें चरनेके लिये छोड़ दिया। चेलदारसे यह अत्याचार नहीं 
सहा गया। उसने गवनेरके घोड़ोंको मार भगाया ओर अपने 
शखेतोंकी रक्षा की | 

उसके वाद गवनरके सिपाहियोंने आ#र चेलदारकों गिर- 
फ्तार कर लिया । उसके हाथ-पांव जंजीरसे बांध दिये गये ओर 
वह जमीनके नीचे कीदखानेमें कंदू कर लिया गया । 

बहुत दिनोंके बाद चेलदारके भाई बन्धुओंने बहुत रुपया 
जुर्माना देकर उसे जेलसे छुड़ा लिया | चेलदार अपने घर आया। 


२७ स्वाधोनताक संग्राम 
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पर तब भो गवनरका क्रोध गया नहीं था। एक दिन चेलदारफे 
घर आकर उन्होंने देखा कि वह खाने बैठा है। गवनरने उसकी 
थालीमें धूककर चेलदारकों हुकुम दिया कि तुम्हें इसे खाना 
होगा। क्रोधके मारे चेलदार आग हो गया। उसने गवरनरकों 
गदन पकड़कर कहा कि तुम्हें हो इसे खाना होगा। यह 
कहकर उसने वलपूयेक गवनेरका मुह थाछीमें डाल दिया | 
खाना बड़ा गर्म था। गवनेरका मुह जल गया। थोडी ही देर 
बाद गयनर मारा गया। यहो विद्रोहका आरण्म है। अन्‍्तपें 
देश आस्टियनोंकी पराधोनतासे मुक्त हो गया । 
इठ्जादीन-वीर केमोगेरक 

आसपासके सभी देश स्थाघोन हो गये। केवल इज्जादीन 
दासताकी बेड़ोमें जकड़ा हुआ था। यह चिन्ता वहाँके देश!प्रेमी 
केमोगेस्कको रात दिन जला रही थी। वे देशमें घूम घ मकर 
स्वाधीनताका सन्देश सुवाने छगे। विदेशी शासन कत्तनि 
केमोगेस्ककों दबानेकी अनेक चेप्टा की। पर जब वह छिसी 
तरह भो सरल नहीं हो सके तब उन्होंने एक जधन्य पथका 
अवलम्बन किया । केमोग्रेस्ककी कन्या थेरेला परम सुन्दरो 
थो। गयनरभने केसोगेस्ककी थेरेसाकों उनके यहां भेज देनेक 
लिये कहा । 

केमोंगेस्कन गयनरकों कहला भेज्ञा कि कल में थेरेसाको 
लेकर स्वयं ही आपके पास आऊं गा । गवनर बड़े प्रसन्‍न हुए | 

दुसरे दिन पिता कन्‍्याको साथ लेकर गवनेरके सामने हाजिर 


स्वीजर लेण्ड १ 
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हुए। गवनर थेरेसाको पकड़कर उसका चुम्बन लेने ही जा रहे 
थे कि कंमोगेस्कने उनकी छातीमें अपना छूरा घुसेड़ दिया। 
कंमोगेस्कके आदमी युद्ध करनेके लिये बिलकुल तैयार थे। इशाराः 
पाते द्वी उन्होंने आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ । युद्धमें कमोगेस्क 
विजयी हुए | 
टोइरल --एण्डियास हुूफर 

टाइरल आस्टियाका ही प्रदेश था। दो .सो सार पहलेकी 
बात हे--फान्सके सम्राट नेपोलियनके हुक्‍्मसे टाइरल जमनीके 
अधोनमें चला गया। इससे टाइरलछ निवासियोंकोी वड़ा ठःसख 
पहुंचा । उन्होंने किसीके अधीन रहनेसे मर जाना ही अच्छा 
समभा । उन्होंने स्वाथीनता प्राप्त करनेके लिये षडयन्त्र रचा। 

१८०६ ई० * टाइरल निवासियोंने खुलमखुला युद्धकी 
घोषणा कर दो। उनके नेता हुए बोर शिरोमणि हफर। 
एनडियास हफर न तो उच्च वंशीय थे और न घनो ही। थे 
पक साधारण सरायके मालिक थें। पर उन्चका तेजञ्ञ, उनकी 
वीरता, उनका रणनेपुण्य असाधारण था। साधु, सच्चरित्र, देश- 
भक्त, चोर हूफर इस युद्धकों स्वाधीनतका युद्ध- धर्म युद्ध समझ 
कर जी जानसे रूुग गये। देशभरम नवजीवनका संचार हो 
गया । चारों ओरसे रुडके रूड छोग हफरकी रूदायता करनके 
लिये आने रूगे | सारो जर्मन सेना पराजित होकर उनके कब्जे- 
में आ गयी | टाइरल निवासो विजयके आनन्दसे नाचने लगे । 

फिर एक युद्धके बाद्‌ सन्धि हुई | सन्धिमें आस्ट्याके राजा 


१६ स्वाधीनताफं संग्राम 
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टाइरलको जमंनीको दे देनेके लिये राजी हो गये। केवड इतना 
ही नहीं, अबतक तो वे टाइरल वासियोंको युद्धके लिये उत्सा- 
हित करते आा रहे थे, पर अकरूपात उन्होंने एण्डियास हफर 
आदि प्रमुख विद्रोहियोंको आत्मसमर्पण करनेके लिये हुक्म 
दिया। बहुतोंने स्वेच्छासे आत्मसमपेण कर क्षमता मांग लो | 

पर हूफर उस श्र णीके आदमी नहों थे | पराधीनताके विरूद्ध 
विद्रोह करना ही उनका धर्म था। उन्होंने तो कोई अपराध नहीं 
किया था कि शबत्रुके सामने घुटने टेककर क्षमा मांगते। 

वे गांवको छोड़कर पहाड़में जा छिपे ओर बहींसे शरत्र ओके 
विरुद्ध युद्ध करने लगे । छाख चेष्टा करनेपर भी जमंन उनका 
पता नहीं छगा सके। अन्‍्तमें एक विश्वासघाती टाइरलवासीने 
प्रूल खाकर हफरका पता बतलछा दिया। जर्मन सैनिक जाकर 
उन्हें पकड़ लाये ओर उनपर अमानुपिक अत्याचार करने लगे ! 
किन्तु हफरके मुखप्रण्डठयर विषपादका चिहन नहीं दिखलाई 
दिया। मान्ट्याक्ी फोजी अदारूतमें डनका विचार हुआ | 
उसके बाद यह स्वरेशभक्त गोलीसे मार दिया गया। 
गोली मारनेके पहले सैनिक हफरकी आंखोंपर पढट्टो बांधने 
गये थे। पर उप्त वीरने कहा-पेरो आंखोंपर पट्टी मत बांधों | 
में अपनी खुली आंखोंसे छाती खोऊकर मरूगा। इसी प्रकार वे 
मरे भी | खत्युकों उन्होंने हंसकर गले छगा लिया। पर बे मरे 
नहीं, संसारको स्वाधीनदाके इतिहासमें थे अपना नाम स्व्णां 
क्षरोंमें लिख गये । निभाना 


इट्टी 

>ज्कुन-- [+-च्कत 
रोम खाथ्राज्यके घिवाश होनेपर इटलीकी दरबस्था आरम्भ 
हुई। एकके वाद दूसरे बाहरो छोग इटलीको छूटने पायने लगे। 
एण-लणसे राज्य-पर्यितेत होता था। इससे प्रह्ा वर्गंकां शव 
त्यन्त कष्ट पह थे रहा था | धच्दर्म राजानओंने इट ढोफों हा: धायगां- 
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न यक अज्कानुबा ले ध्ा ब्क जिओ दमन" कक ह ८ # गा का के चल का; रा डा रे 
परह्ाले एकता नहीं थी, इसाल्ये उम्हं राजामाओ घात्याया 


है 


॥ 
हि 


कक री अब का | उ टन फ्लू भ्प्र हम #उल्‍्भा/०“इर के जगह गत चणणपटू। 
चाएचसाप २ छू परछलत शा! उल समय इर्जाम स॑जथानता 
है # 
मामा ससतल का फाइ सम्गान नहा धा | 
इंच धकार दाख। ०० सा पा दांत गये | 
किसने डिक रिकक, (जि ररं ते बरतने कं 
स्वरेशप्रेमी कोलदिरियेज्जी 
पा ह्यं है. फ्रे 2 स्प्रे पी अल ग्ेक 
याोददवी शताडदिदिके आरण्ममें स्वदेश मों कोलदरियेंलीका 


बड़ा दुःख होता था। उन्होंने अपने देशके उद्धारके छिय्रे अपनेको 
उत्सर्ग कर देनेका निएचय किया | देशकी सोती ४ ई जअन-शक्तिको 
जगाकर उन्होंने कहा-- भाइयो | देशके राजा आपसमें हो रूड़ 
भगडकर देशको चोपट कर रहे हैं। क्या हम चपयचाप उनके 
अत्यावारको योंही सहते रहेंगे ? नहीं भाइयो, एफ स्थरसे तुम 
पुकार कर कह दो--हम राजाओंके शासनमें नहीं रहना चाहते, 
हम लोग स्थयं ही अपने देशका शासन करेगे। राउतन्द्रके 
स्थानमें प्रजातन्त्र स्थापित करेगे । 


घर 


९८ स्वाधोनताके संग्राम 
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कोलदिरियेञ्लीके मन्त्रसे दीक्षित हो झुण्ड-के-झुण्ड लोग 
उनके अनुयायी हो गये। राजाने उनको दबानेके लिये उनके 
विरुद्ध जनताको भड़का दिया । फल यद्द हुआ कि मूखझखे इटालि- 
यनोंने अपने देशके परम हितेषी कोलदिरियेश्जीको नाना प्रकारसे 
लाओिछित ओर अपमानित किया और अन्त उनकी हत्या भी कर 
डाली । 

पर यथासमय इटली निवासियोंको अपनी भूल मालूम हुई । 
उन्हें इसके लिए बड़ा पश्चात्ताप हुआ | कोलदिरियेज्जी महान 
पुरुष एवं उत्कट देशप्रं मी थे। देशवासियोंने उनकी रुठ्ृतिरक्षाके 
लिये उनकी संगममरकी मृति स्थापित की | 


समभोनारोला 


पन्द्रहवीं शताब्दिके अन्तिम भागमें पलोरेन्समें सभोनारोला- 
का आविर्भाव हुआ। ये थे एक धर्मोपदेश्शा, पर देशकी दुर्दशा 
देखकर उन्होंने राजनीतिक क्षंत्रमें प्रवेश किया। एक दिन फोल- 
दिरियेज्जीने जो दिवय आदेश दिया था, उन्होंने भी उसी प्रजा- 
तन्त्रकों स्थापित करनेके॑ आन्दोलनका देश भरमें प्रचार किया । 
उनका प्रचार साथ क हुआ। पलोरेन्समें राजशक्ति लोप हो गयी 
ओर उसके .स्थानमें प्रजातन्त्रको स्थापना हुई। 
उसके बाद एक विशेष राजनोतिक बातको लेकर पोप और 
सभोनारोलामें विवाद चलने हगा । अन्‍्तमें पोपके कुचक्रसे 
सभोनारोला जलती आगमें जीते ही जला दिये गये । 


इटली १९ 
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जाग्रत इटली ओर मेटसिनों 
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उसके बाद धीरे-घोरे कई वध बीत गये। देशमें कितने 
परिवतेन हुए। दुर्भाग्यवश इटली, आप्द्रिया और फान्सकी 
चकीमें पोसा जाने लगा। उस समय इटली इतना दुर्बेल था कि 
उसके स्वाधोन होनेकी कोई आशा ही नहीं थी । 
इसी समय फ्रान्समें राष्ट्र विप्लय आरम्भ हुआ । उस समय 
यूरोपमें ऐसा कोई देश नहीं था, जहां फ्रान्सको राज्यक्रान्तिकी 
चिनगारी उड़ कर न गयी हो | 'क्रान्धकी शाज्यक्रान्तिको लूपटने 
इटलीके नेराश्य अन्धकारमें एक नूतन प्रकाश फौोला दिया। 
इटलीके नवजवान स्वाधीन होनेके लिये मतवाले हो गये। 
उन्होंने देशको विदेशियोंके चंगुलसे निकाल लेनेका निश्चय 
किया, पर उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे शीघ्र द्वी 
यद्द गुरुतर कार्यो आरम्म कर दिया जाता। , इसलिये उन्होंने का- 
वॉनारी नामक एक गुप्त समितिकी स्थापना की। उसके बाद 
विद्रोहकी तेयारी होने लगी । 

कार्वोनारी समितिके स्थापित हो जानेके .कुछ दिनों बाद 

6 उसमें जोखेफ मैट्सिनी नामक एक छात्र सम्मिलित हुआ। 
मैटसिनी जेसा मेधावी था, वैसा ही वह स्वाधीनता प्राप्त 
करनेके लिये उत्साही भी था। कार्वोनारी समितिमें अनेक बुरा- 
इयां थीं। मैटसिनी आकर उन बुराइयोंको दूर करने लगा। 
अन्तमें सन १८२० डे ०्में विदेशों राजशक्तिकरै विर्द्ध खुल्लम- 


२७ स्वाधीनताके संग्राम 
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खहटला चिद्रोहकी घोषणा को गयो, पर कार्वोत्रारी समितिकी 
त्र॒टियां दूर नहीं हुई थीं, इसलिये नवजवाबोंका यह विद्रोह 
सफल नहीं हुआ | 

किन्तु उत्साही ओर उद्योगी मेट्सिनी इस असफछतासे नि- 
राश नहीं हुए । उन्होंने देशकी अचस्थाको अच्छी तरह 
भार कर नये तरीफेसे उसे सुधारनेफा संकटप किया। 
थे देशमें स्वाधीनताओे उच्च आदशेकी इस प्रभावशाली और ओज- 
पूर्ण भाषामें प्रयारित करने लगे कि देशके नवशुयकोंमें एक 
नवीन शक्ति ओर स्फूत्ति जाग उठी। मैटसिनीने नूतन इटली? 
नामक एक समितिछो स्थापना की | 

इस सूतन इटछी समितिके स्थादित होनेके साथ-दी-साथ 
न्‌्तव इटडीका भी जन्म हुआ । इस समितिमें जो भतों दोते 
थे, उन्हें! कई बातों रो शपथ लेनी पड़ती थी, जिससे सदस्यों करे 
मन ओर प्राण स्थाधीनताके उच्च भावोंसे स्पन्दित हो उठते थे। 

कुछ दिनोंके बाद फिग विद्रोह आरस्म हुआ, पर कुछ देश- 
दोहियोंके विष्यासघातके कारण इस बार भी सब परिश्रम व्यथ 
हो गया। मेंटसिमीकों देश छोड़कर भाग जाना पड़ा, पर 
विदेश जाकर भी वह फिर विद्रोह आरम्भ करनेकी घुनमें थे। 


गेरियाल्डी 


जिस प्रकार नतन इटलीके मंत्रदाता ऋषि मेटसिनी थे। उसी 
ग्रकार नतन इटलीके स्वाधीनतायश्नके प्रधान होता थे गेरिबाल्डी । 


इटली २१ 
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 मट्सिनीके मंत्रले गंरिवाल्डीमें एक अपूर्व शक्तिका संचार हुआ। 
मैटसिनीने जिस कल्पनाकों आदश रूपमें अद्धित किया था, गेरि- 
बाबडीने उसे अख्रकी सहायतासे वास्तविक कायरूपमें परिणत 
कर दिया। मैेटसिनी इटलीके मंत्रगुरुथे ओर गैरिवाल्डी थे 
इटलीके रणगुरु । इन्हीं दोनों वोरोंकी चेष्टासे इटलीके भाग्यका 
सितारा चमक उठा। वहांके प्रत्येक विभागने विदेशी शासन- 
को अस्वीक्वार कर प्रजातन्त्रकी घोषणा कर दी | फिर तो आ- 
स्ट्यनोंके साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 

गेरिबादडी जी-जानसे इस युद्धमें कूद पड़े, पर दुर्भाग्यसे 
इस वार भो इटली स्वाधोन नहीं हो सका। 


विक्टर इमान्युअल ओर कार 


इटलोके राजा विक्टर इमान्युअर प्रज्ञातन्जके पश्षपाती थे। 
उन्होंने भो मेट्सिनी और गेरिवादडीका साथ दिया । थे गैरि- 
बाल्डीकी असाधारण वीरताकी वात जानते थे। वह इसी 
सुयोगकी प्रतीक्षामें थे कि गरिवादडीको स्वाधीनता संग्रामका 
नायक बना कर विदेशियोंकों परास्त करेगे | अन्तमें वह खु- 
योग प्िकछ भी गया। 

इम्तान्युअलके मन्त्रोका नाम था कावूर । वह बड़ा चतुर 
ओर चाणक्यकी भांति राजनीतिकुशल था ।  ऐतिहासिकोंका 
फहना है कि काबूरकी 'ही मन्त्रणासे इटलीकी स्वाधीनताका 
पथ इतना सुगम हो गया था। 


२२ स्वाधीनताक संग्रांम 


जिला आह ऑन 5 बा 5.ट ७८ 0क्‍ ७ 5०5+5 जी रा जा बजा ००5०-5० ७०5०८ ५००८४ जम जरा 5 


काबूरने राजाको सलाह दी कि आप गेरिबाल्डीको सेना- 
पति बनाइये । गेरिबाल्डी सेनापति बना दिये गये । 

लोगोंने जब सुना कि गेरिबाल्डी सेनापति बना दिये गये 
तो उनमें आशा ओर उत्साहभर गया। लड़के,बढ़े, छात्र,शिल्पी, 
किसान, मज़्र--सभी गेरिबाल्डीकी सेनामें भरती दो गये। 
उसके बाद यद्धकी तैयारी होने लगी । 

तेयारी हो जानेपर अन्तमें आस्ट्यनोंके विरुद्ध लड़ाई छेड़ 
दी.गयो । जिस प्रकार भआांधीके सामने पड़नेसे छोटे-छोटे तिनके 
जड़ जाते हैं, उसी प्रकार गेरिबाल्डीफकी शक्तिशाली सेनाके. सामने 
आस्ट्यन ठहर नहीं सके । गरिबाल्डीने कई लड़ाइयोंमें आस्ट्रि- 
यनोंको हराकर इटलीको स्वाधीन कर दिया । 


आधघनिक इटली ओर मुसोलिनी 


आज कल इटलीमें एक नये आंदोलनका ज्ञोर है । उसका 
नाम है “फ सिज्म” | “फोसिज्म” प्रजातन्त्रकों नहीं मानता। 
बहुत दिनोंसे इटलीमें कई मतवादोंका प्रचार चला आ रहा था। 
इललिये बहांके छोग कई दलोंमें विभक्त हो गये थे ओर उनकी 
शक्ति भी क्षीण होती चली जा रहो थी । इसी समय वेनिटो 
मुसोलिनोका आविभांव हुआ। मुसोलिनी बड़े शक्तिशालो पुरुष 
है'। आरस्ममें थे एक मामूछी शिक्षक थे । उन्हें कई तरहके 
कष्ट भो सदने पड़ थं। उनके राजनीतिक विचारोंफे कारण 
ही उन्हें देश निवांसनकी सज़ा हुई थी, पर इस पुरुष सिंहने वहां 


इट॒टी २३ 
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भी अपने लिये रास्ता तेयार कर लिया । उनकी आन्तरिक 
इच्छा थी, विच्छिन्न इटलीको एक फर देना। अन्‍्तमें राष्ट्र- 
विप्लवके चक्रमें पड़कर इटलीका भाग्य मुसोलिनीके हाथमें 
आया | जब शासनकी बागड़ोर उनके हाथमें आयी, तब उन्होंने 
निश्चय किया कि बहुत आदमियोंकी राय न छेकर में स्वयं अपने 
मतसे काय करूगा। इसी मतवादका नाम है 'फसिज्म! | इस 
मतवादके साथ मुसोलिनी इस फड़ाईसे इटछीका शासन कर 
रहे है' कि प्रज्ातन्त्रका पक्षपातो कोई दल उनके सामने सिर 
नहीं उठा सकता । 

मुसो लिनीके इस स्वेच्छाचारतन्त्रसे देशकी चाहे जितनी भो 
उन्‍नति हो, पर यह बहुत दिन तक ठहर नहीं सकता । प्रजञा- 
तन्‍्त्रके पुनः जाग्मत होते ही मुसोलिनीके फसिज्मका लोप हो 
जायगा । 


हिल 





यूगोस्लाबिया 


हैं) ३25७-३७ 

सर्विया, मण्टिनिम्नो, क्रोट ओर स्लाव--इन चार छोटे-छोटे 
राज्योंने एकत्र मिलकर जिस स्वाधीन राष्टुकी स्थापना की, 
उसीका नाम है. यूगोस्लाविया । क्रोट ओर स्लावका इतिहास 
विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, पर सर्विया ओर मण्टिनिग्रोका इतिहास 
गोरवमय है। 

8 ९ 
सविधा--कारा जोज 

सन्‌ १३८६ ई०मैं कसोचाकी लड़ाईमें सविया निवासी तुकों'- 
से हार गये। उसी समयसे सन्‌ १८३४८ तक खविया तुर्कों के 
अधीन था। पर कोई देश सर्वेदा पराघरीन नहीं रह सकता, 
सर्विया भी तुर्कों के पराघधीनता-जालसे मुक्त हुआ। उऊिन्‍्होंने 
सर्वियाको स्वाघधीनताफे अग्निमन्त्रकी दीक्षा दी, उनका नाम था 
कारा जाजे | 

कारा जाज स्वाधीनताके अनन्य उपासक थे। वे हंसते-हंसते 
अपनी जान दे सकते थे, पर किसीकी अद्यीनताम्म रहना उन्हें 
मंजूर नहीं था। वह अपने वात्यकालसे ही देखते आ रहे थे कि 
उनकी जमन्मभूमि स्वियाके सर्वेसर्या तुकों हैं। उनकी प्रवल 
आकांक्षा थी कि देशका उद्धार करना चाहिये। वर्ड होनेपर इस 
आकांक्षाकी अग्नि उनके हृदयमें ध्रक घधधक कर जलने लगी । 

देशमें स्वाधीनताके इच्छूक नर-नारियोंकी कमी नहीं थी | 


यगोस्लाविया श्ज्‌ 
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उन खबोंने कारा जाजका साथ दिया। तुर्कीके विरुद्ध विद्रोहका 
प्रचार होने लगा। विद्रोहियोंके नेता हुए कारा जाजे | 

कारा जाजके समान रण-कुशछ, शक्तिशाली, एव' स्वदेश- 
सेवक बहुत कम देखनेमें आते हैं । कारा जाजके नेतृत्वमें विद्रोही 
सवियन तुकियोंकों नेस्तनाबूद करने लगे। जितनी भी छोटी-छोटी 
लड़ाइयां हुई, उन सबसे विद्रोहियोंकी ही विजय हुईै। अन्‍न्तमें 
तुक्ियोंके साथ एक बड़ी लड़ाई हुई | उसमें भी कारा जाजेके हैः 
दलकी विजय हुई (तब तुक्रियोंने सर्वियनोंकों शान्त करनेके लिये 
कहा- - हम तुम्हें स्वायत्त-शासन देते हैं ओर कारा जाजेकों 
सवियाका गवनर बना देते हैं । 

पर कारा जाजें प्रछोभनमें भूल जञानेवाले व्यक्ति नहीं थे | 
उन्होंने बड़े गव॑से उत्तर दिया -- हमें स्थायत्त-शासन नहीं चाहिये, 
(स्वायत्त-शासनका यह अथे था कि वास्तविक शासन तो तुक्षियों 
के हाथमें रहेगा ओर सविया निवासी उनके अधीन रहकर राज़- 
काय चलायेंगे ) हम पूण स्वाधीनता चाहते हैं। हमारे देशमें 
तुकियांका किसी प्रकारका शासन नहीं चछ सकता। जितने 
दिनोंतक हम तकियोंको अपने देशसे भगा नहीं देते, उतने दिलनों- 
तक हमारी स्वाधीनताकी छड़ाइ जारी रहेगी । 

कारा जाजके इस गयव॑ंपूर्ण उत्तरसे तु्कोंकी जिद और 
भी बढ़ गयी। उन्होंने पहलेसे भी बड़ी सेना छेकर सर्वियापर 
आक्रमण कर दिया। निरुपाय हो वीर शिरोमणि कारा जाज एक 
नोकरकों साथ छे देशसे अद्वश्य हो गये। उनका प्रण था कि 


२ स्वाधीनताके संग्राम 


प्राण रहते में तुकियोंकी अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता । 
तुकियोंने सबविया पर फिर अपना अधिकार जमा लिया ओर 
मिलोश ओत्र नोविक नामक एक विद्रोही नेताको वहांका गवनेर 
नियुक्त कर दिया। 

मिलोश बड़े चालाक आदमी थे | एकाध वर्षतक शान्तिरक्षा 
करनेके बाद उन्होंने फिर विद्रोहका पताका खड़ा किया। इस 
वार भी कई लड़ाइयां हुई' | हर बार विद्रोहियोंकी ही जीत हुई । 
फलस्वरूप १८१६ ई०में तुकों ने सवियाको स्वायत्त-शासन प्रदान 
किया | 

दूरसे ही कारा जाज विद्रोहियोंकी गति-विधि देख रहे थे। 
उन्हें यह आशा थी कि विद्रोही स्वायत्त-शासनसे सन्‍्तुप्ट नहीं 
होंगे, वे पूण स्वाघधीनताके लिये लड़ाई लड़ गे। किन्तु विद्वोहियों- 
के नेता मिलोशको स्थायत्त-शासनसे ही सन्‍्तुष्ट होते देख उन्हें 
मर्मान्तक पीड़ा हुई। उन्होंने ओर एक वर्षतक प्रतीक्षा की कि 
देख मिलोश पूर्णस्थाधीनताके लिये फिर विद्रोह आरम्भ करते है 
या नहीं, पर मिलोश निश्चेष्ट थे। तब कारा जाज गुप्त रूपसे 
फिर सर्विया लोट आये। उनकी इच्छा थी कि देशको फिरसे 
विद्रोह करनेके लिये उभाड़ गे। 

कितने ही देश-द्रोहियोंसे तुर्कों को खबर मिल गयी कि कारा 
जाजे फिर लोट आये हैं । उन्होंने मिलोशसे पूछा-- क्या यह सत्य 
है कि कारा जाजे फिर लोट आया है? यदि सत्य है तो उसे 
प्राणदंडकी सजा दो | 


>०१7१ 
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इस स्थलूपर मिलोशने बड़ी भूल की। तुकियोंकी प्रे रणासे 
उन्होंने कारा जाजेको मार डालनेके लिये आज्ञा दी। फारा जाज- 
को इस कुचक्रका पता न था। यह खबर उनके कानों तक पहुं- 
चनेके पहले ही मिलोश द्वारा नियुक्त गुप्त घातकोंने महाप्राण 
स्वदेशभकक्‍त कारा जाजेको निद्वितावस्थारममें मार डाला। 


वीर मिलन 

कारा जाजने देशके लिये अपने प्राणोंका उत्सग कर दिया । 
किन्तु उनका प्राण देना व्यर्थ नहीं हुआ | उन्होंने पृणस्वाधीनता- 
का जो आन्दोलन आरम्भ कर दिया था, वह क्रमशः जोर पकड़ता 
ही गया । अन्तमें सन १८६६ ई०में मिलनके नेतृत्वमें इस आन्दो- 
लनने विकराल रूप धारण कर लिया। मिलनने पूर्णस्वाधीनता 
प्राप्त करनेके लिये तुकियोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी, पर 
पहली बार उनकी हार हुई। तुकियोंने उनसे एक सन्धि करवायी। 
एक वषेके बाद मिलनने फिर विद्रोह खड़ा कर दिया। उन्होंने 
तुकियोंके हाथसे निस, पिरोथ आदि कई स्थानोंको छीन लिया। 
अब तुकियोंके लिये विद्रोहता दमन करना कठिन हो गया। 
अन्तमें उन्होंने सवियाकों पूर्णस्वाघधीनता दे दी । इस प्रकार कारा 
जाजके रक्‍तसे सर्वियाकी स्वाधीनताकी प्रतिष्ठा हुई । 


मण्टिनिग्रो 
संसारमें बहुतसे ऐसे आदमी हैं, जो किसीकी पराधीनता 
स्वीकार करनेकी अपेक्षा जड़रोंमें बाघ, भालुओंके साथ रहनाही 
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पसन्द करते हें। ऐसे ही आदमियोंक्रे एक दलने मण्टिनिग्नो 
राज्यकी स्थापना की। कसोवाके युद्धमें जब सविया निवासी 
तुकियोंसे हार गये, तब ऐसे आदमियोंके एक दलने जिन्हें तुर्की- 
की अधीनतामें रहना मंजर नहीं था, पहाड़ों ओर जड़लोंमें जाकर 

श्रय॒ छिया। वहां जाकर उन्होंने मण्टि निम्नो राज्यकी स्थापना 
की | इससे अनुमान किया जा सकता है कि वह राज्य कितना 
छोटा था, पर राज्यके छोटे होनेपर भी वहांका प्रत्येक निवासों 
मियानसे निकली हुई तलवारके समान तेज था | तुकियोंने इस 
राज्यपर कितनी बार आक्रमण किया ओर कितनी बार हार 
खायी, इसका ठिकाना नहीं । खंखारमें सबसे छोटा राज्य मण्टि 
निग्नो है, पर केवछ मण्टि मिश्री ही एक ऐसा देश है, जहां किसी 
विजयीकी विजयपताका आजतक नहीं उड़ी | मण्टि निग्रो 
अपनी छातठीका रक्त बहा-बदाकर सन १३६९ ३० से आजतक 
अपनी पृ स्वाधोनताकी रक्षा करता आ रहा है। 


कालो आइवन 
सपिदिलिग्रोका प्रत्येक अधिवासी स्वावीनताफाशका जग- 
मगाता सितारा था। किसको प्रशंसा की जाय, किसको छोड़ 
दिया जाय, यह ऋहा नहीं जा सकता, पर सबभे काला आइवन 
ही एक ऐसा है जिसमें ओरोंकी अपेक्षा अधिक प्रकाश है । 
उस बार तुकियोंने मण्टि निश्नोपर बड़े भीषण रूपसे आक्र- 
मण किया । मुद्गरीभर मण्टिनित्रो निवासियोंके लिये विशाल 
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तुर्कों सेनाके साथ छूडाई करना असम्भव था। यह देखकर 
आइवनन एक चाल चली । किसी भी शहरमें तकि योंके प्रवेश 
करनेके पहले काछो भाइवन उसमें आग लगाकर पहाड़ोंमें छिप 
जाते थे। इससे तुकियोंको केवल हेरान ही नहीं होना पड़ता था, 


क्व॒ 


बल्कि उन्हें भारी क्षति भी उठानी पड़ती थी । 


ग्रहोदाकी युद्धू--१८४२ साल 
ग्रीक माराधनणा यहा गये करते हैं, क्योंकि दह्दीपर थोड़े 


>ञ) 


पीकाने शजुओंकों विशाल सेनाका हराया था। ग्राहावा मण्टि 


यों 


ध 


हआार-हजार तुकियांका इस तरह हराया कि उसके सामने शीकों 


ह ३) 
5 


निद्माका हे अजमेर 5 के एज न्चा 
ना्नाका साराधन है। वहांपर झुट्ठीमर मण्टिनिग्रों निया 


है माराथनका गोरव भी तच्छ ज्ञान पडता है। इस सेनाके 
सेनापति थे राजाके भाई मभिकों | 
मण्टिनिग्नों स्वाधीनताकी तीथभ्रमि है ! 





जेकोस्लेद!किया 


बोहेमिया, स्‍लोवाकिया, मराविया, साइलेसिया, कार्पेथिया, 
रुधेनिया--इन्हीं सब ॒प्रदेशोंको मिलाकर स्वाधीन जेकोस्लोवा- 
किया राष्ट्रकी स्थापना हुई है । पहले ये सब्र प्रदेश आस्ट्ियाके 
अधीन थे | आज ये अपने पराक्रमसे पराघधीनताकी बेडियां काट 
कर स्वाधीन हो संसारमें सिर ऊंचा उठाये हुए हैं। इन सबोंमें 
बोहेमियाका इतिहास विशेष गोरवजनक है। 
घोहे मिया 
बोहेमिया एक छोटासा प्रदेश है। इसका अतोत इतिहास 
स्वाधीनताके संग्रामोंके वर्णनसे भरा है; पर वह स्वाधीनता 
देशकी स्वाधीनता नहीं थी, प्रत्युत धमकी अपनी। धामिक 
स्वाधीनताके :लिये क्षद्र बोहेमियाने जैसा साहल और दृढ़ 
संकल्प दिखलाया है, वह वास्तवमें अपूर्य है । 
जानहूस 
बोहेमियाके निवासी प्रोटेस्टेण्ट थे, इसलिये रोमन केथलिकों- 
से उनकी शत्रुता थी। रोमन केथलिकोंके गुरुथ पोप । उन 
दिनोंमें पोपका बड़ा दबदबा था। राजा महाराजा भी पोपके डर- 
से थर-थर कांपते थे। पोपके क्रोधके सामने किसी विशाल राज्य- 
को भी अपनी रक्षा करना कठिन था। इन्हीं पोप ओर पोपके. 
अनुयायी राजाओंके साथ बोहेमियाकोी रूड़ाई लड़नी पड़ी । 
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इस धामि क युद्धके नेता थे जानहूस। धामि क स्वाधीनता 
के लिये उन्होंने बोहेमियनोंको संगठित कर लिया। फिर उनको 
अपने साथ छे उनके अगुआ बनकर थे प!पके दरबारमें गये | 
पोपने उन्हें धमंद्रोही कहकर जीतेजी आगमें जला दिया। यह. 
खबर सुनकर हसके अनुयायी बिगड़ खर्ड हुणु । यहांतककी 
पोपके अनेक चेष्टा करनेपर भो वे उनके बशीभूत नहीं हो सके । 
ओ 
राजनलिक स्वाधीनता 


धमंके फेरमें पड़कर बोहेमिया कभी भी राजनैतिक स्वाधी- 
नताका उपभोग नहीं कर सका | पहले जमेनीका फिर आप्टिया- 
का ओर इनके सिवा अन्यान्य कई देशोंका बोहेमियापर 
आधिपत्य रहा; यद्यपि शासनका भार बोहेमिया निवासियोंके ही 
हाथमें था। अठारहवीं शताब्दिमें आष्टियाकी सरकारने बोहेमिया- 
का शासनभार भी अपने हाथोंमें ले छिया । सरकारी महकमों मेंसे 
बोहेमियन निकाल दिये गये ओर उनकी जगह आस्टियन नियुक्त 
किये गये । बोहेमियाकी अदालत उठा दी गयी। वहांके स्कूल, 
कालिज़ों ओर सरकारी कामोंमें, वहांकी मातृभाषाके स्थानमें 
जमंन भाषाका प्रचार किया गया | बोहेमियन भाषामें लिखी हुई 
पुस्तकें जला दी गयीं। यहांतक कि उनकी धामि क स्वतन्त्रता 
भी छीन ली गयी, वे वलपूर्वक रोमन कैथलिक बनाये जाने लगे। 

इस बार बोहेमियाकी आंखें खुलीं । उन्होंने अच्छी तरह 
समभा कि धम्के सिवा मनुष्य अथवा जातिके ओर भी अनेक 
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अधिकार हैं । इसी समयसे बोहेमियाका राष्टीय आंदोलन 
आरणस्म हुआ | 

बोहेमिया मिवासियोंने अपनी राष्टीय भाषा और साहित्यके 
प्रयारका प्रश्न छेकर इस आंदोलडनका श्रीगणेश किया । जगह- 

गह साहित्य-लमितियां और राष्ट्रीय भाषा परिषदोंकी स्थापना 
हुई । स्छूछों, कालेजों ओर सरकारी महकमोंमें वोहेमियन भाषा 
का प्रयार करने अथवा कम-से-कम उसे जमंन भाषाके समान 

स्पोकार' किये जानेका आन्दोलन आरण्स हुआ। 

जब देशमें जागृति फेल गयी, तब क्रमशः अन्यान्य राजनतिक 
अधिफारोंके लिये भी आन्दोलन खड़े होने लगे। पर विदेशियोंका 
शासन अयछ एवं अटल था । थे किसी तरह भो वोहेमिया दिवा- 
सिर्योक्रे अधिकारोंकों देनेको तेयार नहीं थे। फिर क्‍या था, 
वोहेमियनोंने आन्दो्नकी गति और भी उम्र रूपले बढ़ा दी । 

स्वाधोनता ला'म 

वहुत दिनोंतक आन्दोलन चलता रहा। अन्‍्तमें बोहेमियामें 
स्वाधीनताके सूयंका उदय हुआ। १६१७ ई० में यूरोपीय महा- 
समर आरघ्म हुआ ओर १६१६ ई०में समाघ हुआ । उस समय 
वोहेमियाके दावोंको कोई अस्वीकार नहीं कर सका । बोहेंमियाने 
अपने अन्‍्यान्य विछिनन जातिबर्गोकी मिलाकर यूरोपीय महा- 
समरके बाद जेकोस्लोवाकिया नामक स्काधोन राष्ट्रकी स्थापना 
कको। 


हंगरी 

सोलहवीं शताब्दीमें तुकोंके अत्याचारसे यूरोपके सभी छोटे- 
बड़ राज्य सशंकित हो उठे थे। तुर्कीके डरसे हंगरी आस्टियाके 
साथ मिल गया, अवश्य ही यह मिलन मित्रतापूर्ण था। 

कई वर्षों के बाद इस मित्रताका विषम परिणाम निकला। 
आस्टियाने हंगरीको अपने अधीन घोषित कर दिया। यही नहीं, 
उसने घोर अत्याचार करना भो शुरू कर दिया । अब हंगरियनों- 
की आँख खुलीं। उन्होंने आस्ट्यनोंके पंजेंसे छुटकारा पानेका 
निश्चय कर लिया। स्वाधीनताका आन्दोल छेड़ दिया गया। 
तु्को' ओर आस्ट्यनों--दोनों प्रबल शक्तियोंके विरूद्ध उन्होंने 
युद्धकी घोषणा कर दी। 

निकोलस जिनरियांयी 

सबसे पहले वीर निकोलस जिनरियायी ताल ठोककर 
तुर्कों के विरुद्ध मैदानमें लड़ हुण। थे त्रिगेदगड नामक दुर्गंके 
अधिपति थे। तु्कोंने ४०-६० हजार सेनिकोंको लेकर उस 
दुर्गपर अधिकार जमानेके लिये आक्रमण कर दिया। जिनरि- 
यायीने केवल ३ हजार सनिकोंको लेकर उनका सामना किया। 
६ सप्ताह तक तुर्कोके साथ लड़ाई होती रही। उस लड़ाईमें 
तुर्कों के २० हजोर सेनिक मारे गये | वीर जिनरियायीने शत्रुओंके 

ड्ै 
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दाथोंमें बंदी होनेकी भपेक्षा म्व॒त्युका आलिड्भन फरना ही अच्छा 
समभा । उन्होंने बारूदसे अपने किलेको उड़ा द्या। तुकोने उस 
दुर्गके ध्यंसावशेषमें जिनरियायीकों बहुतेरा खोजा, पर उनकी 
लाश भी उनके हाथ नहीं रूूगी । 
इसरि टोकोलो 
आस्ट्रियनोंके विरुद्ध खलमखल्ा जिसने विद्रोहका झंडा खड़ा 
किया उस वीरका नाम था इमरि टोकोली। इमरि टोकोलीको 
परास्त फरनेके लिये कई बार आस्टियनोंने अपनी सेना भेजी, पर 
उन्होंने हर बार उन्हें पराजित कर दिया। 


फान्सिस रोकोकजि 

इसके बाद एक ओर बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाईमें हंगरि- 
यानोंने तुर्को'की सहायता ली। किन्तु दुर्भाग्यवश वे हार गये । 
पराजित होनेपर आस्ट्यनोंने उनपर ओर भी अधिक ज्ुढ्म 
करना आरम्भ कर दिया । तब आःस्टियनोंके विरुद्ध फ़ान्सिस 
रोकोकजिने विद्रोहकी घोषणा की। इसका परिणाम यह हुआ 
कि फान्सिसरोफोकजिसे हार मानकर आस्ट्ियाके सन्नाटने 
हंगरीके सब पुराने अधिकार दे दिये। 


स्टिफेन जेकनियाई 
उसके बाद फिर मोका पाते ही आस्टियाके सप्राटने हंगरीपर 
अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। वे हंगरीकी स्वाधीनताको 
बड़ी निष्ठुरतासे नष्ट करने रंगे । फिर हंगरी आस्ट्ियाके अधीन 
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हो गया। इस बार वह क्रमशः अपने जातीय गौरवको भी भूलने 
लगा। हंगरीके शिक्षित अपनी मातृभाषाकों छोड़कर आस्ट्यन 
भाषा अपनानेमें अपना गोर्च समझने लगे । इसी समय स्टिफेन 
जेकनियाईका जन्म हुआ | उन्हें अपनी मातृभूमिकी इस दृशापर 
बड़ा खेद हुआ। वह अपने देशवासियोंमें जाग्रति उत्पन्न 
करने लगे | पहली द्वी सभामें उन्होंने मातभाषाके महत्वपर भाषण 
दिया। उनके पास अपार धन था। उन्होंने अपना सारा धन देशकी 
भलाईमें लगा दिया। 
कसुथ ओर डिक 

यों तो जेकनियाईने देशमें जागरण उत्पन्न कर दिया था, 
पर हंगरीके स्वाधीनता-संग्रामके कर्णघार थे कसुथ और डिक। 
इन्होंने ही वास्तविक स्व्राधीनताका आंदोलन सश्चालित 
किया था। 

उस समय आस्टिया खुलेआम हंगरीको अपना अधोन देश 
कहकर घोषित कर रहा था | आस्टियाक्ने सप्नाट हंगरीसे अपनी 
सेनाके लिये सेनिक भरती करने लगे। हंगरीकी राष्ट्रोय 
महासभाने आस्टियाके इस जुल्मका प्रतिवाद किया। देशके इसी 
सडुटके समय राजनेतिक छ्षेत्रमें कछुथका आविभाव हुआ। 

कसुथ बडे शक्तिशाली छेखक ओर वक्ता थें। उनके लेखों 
ओर भाषणोंसे देशमें एक अपूर्च जागृतिकी लद्दर पैदा हो गयी। 
इसी समय हंगरीकी राष्ट्रीय महासभाने राष्ट्रीय शिक्षाका प्रबन्ध 
करना चाहा, आस्टियाके सप्राटने ऐसा नहीं होने दिया, पर 
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सपम्राटकी वाधाकी किसीने परवा नहीं की । हंगरीका राष्टीय दल 
ओर भी गर्म हो उठा। कखुथने राष्टोय शिक्षाके सम्बन्धमें 
आस्ट्याके सप्नाटको व्यड्रगेक्तिको कागजपर लिथोसे लिख-लिख 
कर देशभरमें प्रचारित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि देशमें 
चारों ओर स्नाटके विरुद्ध उत्ते जना फैल गयी। आस्टियाके 
सप्नाटने देखा कि यदि कस्तुथ यहांसे भगा नहीं दिया जाता है तो 
बड़ा उपद्रव मच जायगा | पहले कसुथको एक बड़ी नोकरी- 
का प्रलोभन दिया गया, पर उन्होंने घृणाके साथ इस प्रस्तावको 
अस्वीकार कर दिया। 

तब आस्ट्ियाकी सरकारने क्र्‌ द्ू होकर कठोर दमन नीतिका 
आश्रय लिया | कसुथ ओर उनके प्रमुख अनुयायी गिरफ्तार कर 
लिये गये । अदालतमें उनके विरूद्ध मामला चलाया गया। उन 
कठोर कारावासका दंड दिया गया। हंगरीकी राष्ट्रीय महा- 
सभा भंग कर दी गयी । किन्तु फिर भी स्वाधोनताका आन्दो- 
लन नहीं रुका | 

कसुथके जेल जानेपर स्घदेश प्रेमी डिक दूने उत्साहके साथ 
आंदोलन चलाने लगे । आन्दोलनने ऐसा विकराल रूप धारण 
किया कि सरकारको बाध्य होकर राजनैतिक केंदियोंकोी छोड़ 
देना पड़ा। जेलसे छूटनेके बाद कसुथने एक समायारपत्र नि- 
काला । इस समाचारपत्रके द्वारा कखुथ देशके एक छोरसे दूसरे 
छोर तक स्वाधीनताके भावोंका प्रचार करने लगे। इसका फल 
यह हुआ कि हंगरीने आंस्टियाके सामने अपने दो दावे पेश किये । 
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फ्हला, आस्ट्याके बराबर हो हंगरीकी जनतापर टेक्‍स लगे। 
दूसरा, आस्ट्यन भाषाओ स्थानमें मात्‌ भाषाका प्रचार हो । 

आस्ट्यन सरकारने भाषा सम्बन्धों दावेकोी तो स्वीकार कर 
लिया, किन्तु वह टेकक्‍्ल घटानेकों राजी नहीं हुई। तब कसुथने 
आस्ट्ियाकी बनो हुई च्रीज़ोंके वह्िष्कारका आन्दोलन आरम्भ 
किया | सरकारने भी इस आन्दोलनको गेरकानूनी घोषित कर 
अत्याचार करना शुरू किया। इससे देशमें ओर भी जाग्रति फैल 
गयी । 

३ मार्च सन्‌ १८४८ ई०को कसुथने दंगरीको महासभामें आ- 
स्टियाके शासनके विरूद्ध एक तेजस्विनी वक्‍तूता दी । इस वक्त - 
तासे इंगरीकी तो बात ही नहीं,आस्टियाकी राजधानी बियनाके 
छात्रसमाजने भी आस्टियाके शासनके विरूद्ध विद्रोह कर दिया। 
विद्रोहियोंपर गोली चलायो गयी; किन्तु अन्तमें उन्होंकी दी 

विजय हुई। स्वेच्छा-तन्त्रका पृष्ठ पोषक मन्त्रो मेटारनिक छदबु- 
मवेशमें इड्रलड भाग गया। 

इसके बाद ही फान्समें राज्यक्रान्ति उठ खड़ी हुई । समस्त 
देशने स्वेच्छायारके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आस्टियाके 
सप्राटने भी अपनी खेरियत नहीं देखी, इसलिये वाध्य होकर 
उन्होंने हंगरीको स्वाधीनता दे दी | 

उसके बाद जब आस्टियाका राज-गद्दीपर फेन्सिस जोजेफ 
बैठा तब फिर उसने हंगरीपर अत्याचार करनेकी चेष्टा की। 
उस समय कफकसुथ हंगरीके प्रजातन्त्रके सभापति थे। ये भला 
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फय यह जुल्म बरदाश्त करनेवाले थे ? आस्टियाके साथ युद्धकी 
घोषणा कर दी गयी । हंगरीकी सेनाके नायक हुए आशेर 
जाजों । जाजीने बड़े साहसके साथ युद्ध किया। किन्तु शत्रुओं- 
की सेना इतनी अधिक थी, कि उन्हें बाध्य होकर हार जाना 
पड़ा । कसुथ भागकर तुर्को चले गये, पर इस पराजयसे भी 
स्वाधीनता आंदोलनकी अग्निशिखा ब॒ुभी नहीं । डिक नामक 
सर्वेत्यागी और एकनिष्ठ साधकने आंदोलनको और भी प्रज्ज्वद्धित 
कर दिया । आस्टियाके सप्नाटने डिककों वशीभूत करना चांहा | 
किन्तु डिक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें भय, प्रलोभन, त्रिैफलता 
अथवा मृत्यु कतेब्य पथसे विचलित कर सके | आस्टियाके 
सप्ताटने कई बार कई तरहके प्रस्ताव उनके सामने रखे, कई वार 
उन्हें बुलाया, पर डिकने हर बार यही उत्तर दिया कि जबतक 
हंगरीकी स्ट्स स्वाधीनता फिर लोट नहीं आतो तबतक मैं 
सप्नाटकी किसी प्रकारकी सहायता नहीं कर सकता ओर न 
उनसे कोई बातचीत ही हो सकती है। 

डिकके नायकत्वमें हंगरीमें फिर स्वाधीनताकी आग जलने 
रूगी। आस्टियाके सप्नाटको अब अधिक चिन्ता ह/ने लंगी। 
सप्नाट दो तीन बार हंगरी गये। बहुतसे उत्सव ओर जल्से 
किये । हंगरीको बहुतसे अधिकार देनेकी चेष्टा की ओर दिये 
भी। किन्तु डिक किसी तरह भी वशमें नहीं आये। उनका 
दावा था, पूर्ण स्थाधीनता प्राप्त करना--उसको पाये त्िना वह 
आस्टियाके साथ किसी प्रकारका सहयोग करनेको तैयार नहीं 
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थे। अन्तमें सरकारने हंगरोके राष्टीय दुलकों दबानेके लिये 
दमन नीतिसे काम लिया, पर सब विफल हुआ। डिक तो 
इसके लिये तेयार बेठे ही थे इसलिये वह अपने दावेसे तिलमात्र 


भी पीछे नहीं हटे । 
अन्तमें आस्ट्याक्ो वाध्य होकर हंगरीकी स्वाधोनता 


ग्योकार करनी पड़ो और आजतक घह स्वाधीन है | 





अलबेनिया ओर बलगेरिया 


कि बा आह 


अलबेनिया तु्कोके पास ही एक पहाड़ी देश है। यहांके 
सत्री-पुरुष भी पर्वेतकी नाई' सिर ऊ'चा उठाये रहना चाहते हैं । वे 
पराधीनताके बन्धनमें रहना नहीं चाहते। तुर्कोने अलबेनियाकों 
जीतकर अपने साप्राज्यमें मिला लिया, पर अलबेनियाके स्वातम्त्य 
भाव नष्ट नहीं हो गये। बह बराबर स्वाधीन होनेकी चेष्टा 
करने लगा | 


सिकन्दर बेग 

इसी समय स्वाधीनता प्रिय जातिमे सिकन्द्रबेग नामक एक 
चीरका जन्म हुआ। तुर्कोने उनके पिताकी युद्धमें हराकर 
तुर्फोंकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये उन्हें वाध्य किया। 
तुियोंने पिताके साथ उनके तीन भाइयोंकों भी गिरफ्तार कर 
लिया । उस समय सिकन्द्र बेग छोटे थे। तुर्को ने उन्हें 
इसलाम धममें दीक्षित करनेके लिये राजमहलके कामोंमें रूगा 
दिया। तरुण सिकन्द्र बेग अत्यन्त सुन्दर थे ओर उनकी 
मानसिक शक्ति भी असाधारण थी। थोडे ही दिनोंमें वे छोक- 
प्रिय हो गये। राज द्रबारमें उनकी बड़ी मान होने लगी। १८ 
चषेकी अवस्थामें एक सेनाके सेनापति बनांकर थे एशिया 
माइनर भेज दिये गये। पर सिकन्दर बेगकी इच्छा तुर्कों के 


अलशेनिया और बलगेरिया ४१ 
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अधोन काम करनेकी न थी । उनकी नसखोंमें विशुद्ध अलबेनियन 
रक्त-प्रवाहित हो रहा था । उनके पिताकी मझत्यु पहले ही हो 
गयी थी ओर उनके भाई भी मार डाले गये थे । तुर्को' ने उनको 
अत्युके बाद्‌ अलबेनियापर अधिकार जमा लिया था। उस समय 
सिकन्दर बेग कुछ नढीं कर सके, पर उनके हृदयमें प्रतिहिसाकी 
आग घधक रहो थी। वन्दिनी मातृभूमिको मुक्त करना एवं 
भाइयोंकी हत्याका बदला छेना उनके जीवनका एकमात्र रूध्त्य 
हो गया। एक दिन वह सुअवसर उपस्थित भी हो गया। 

तुके एक युद्धमें हंगेरियनोंसे हार गये । उस समय सिकन्‍्द्र 
बेगकी अवस्था २० वर्षकी थी | चह तीन सो अलबेनियनोंको साथ 
'ले चुपकेसे तुर्कोंकी छावनी छोड़कर चले आये। उन्होंने 
बड़े कोशलसे क्रयाके दुर्गको कब्जेमें कर लिया, एवं तुर्कोंके 
विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी। *इण्ड-के-फुण्ड स््री-पुरुष उनके 
दलमें शामिल होने लगी ओर एक महीनेके अन्दर ही सिकन्द्र 
बैगने अलबेनियाको तुर्कों के हाथसे छीन लिया। 

उनके समान वोर, शक्तिशाली ओर स्वाधीनताप्रिय व्यक्ति 
खसंसारके इतिहासमें बिरले ही मिलंगे। पूरे २५ वर्षतक स्वाधी- 
'नताकी रक्षाके लिये उन्होंने तुकीसे लड़ाई की । जबतक वे जीते 
रहे तबतक अलबेनिया पूर्ण स्वाधीन था। 

उनके मरनेके बाद अलबेनिया फिर तुर्कों के अधीन हो गया। 
मुर्कों ने अलबेनियाकी स्वाधीनताकों एक बारगी ही छोप करना 
चाहा । अलबियनोंकफों अपनी मातृभाषा लिखने पढ़नेकी मनाही 


७२ स्वाचीनताके संग्राम 
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कर दी गयी। अलबेनियन भाषामें पुस्तक छपनेवालोंकों १५ 
वर्ष कारावास दिये जानेकी व्यवस्था की गयी। किन्तु अल- 
बेनियन हूढ़ थे। वे दण्ड ओर अत्याचारकी कुछ भी परचा न 
कर एलबियन भाषामें पुस्तक लिखने ओर छापने लगे। 
तुर्कों ने राजमाषा सिखानेके उ् श्यसे बहुतसे स्कूल खोल दिये 
थें। अलबियन उन स्कूलोंमें जा-जाकर विद्या प्राप्त करने लगे, 
पर उन्होंने अपनी मातृभाषाकों नहीं छोड़ा। बालक-बालिकाए' 
बाल्यकालसे हो युद्ध-थिद्या सोखने लगीं। सभी स्प्री-पुरुष हर 
समय अपने साथ हथियार रखने लगे । स्त्रियां पिस्तोल रखती 
थीं ओर पुरुष बन्दूक रखते थे। पुरुषोंकी भांति ख््रियां भो हंसते- 
हंसते अपने प्राण देनेकी तैयार थीं। जब शरत्रुओंके हाथसे 
मानरक्षाका ओर कुछ उपाय नहीं. रह जाता तब वे राजपूत 
वीरांगनाओंकी तरह आगमें जलकर मर जातीं। अलबेनियाके 
स्त्री-पुरुषमें कोई ऐला नहीं था जो प्राणोंके भयसे शत्रु ओंके 
सामने लिर ऋरूकाता । ऐसो बोर जातिको पराधीनताके बन्ध्रनमें 
अधिक दिन तक रखना सम्भत्र नहीं था। १६२८ ई०में उन्होंने 
तुर्कों के विरुद्ध युद्धकी घोषण करके अपनी स्वाधीनता प्राप्त 
की। इस पहाड़ा घीर जातिको घोरताकी कथा याद आते ही 
श्रद्धासे अनायास ही सिर नत हो ज्ञाता है। 


यलगेरिया 
जिस समय बलगेरिया बाइजण्टाइन सप्रलाटके अधीन था उस 
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समय उस देशर्मं पीटर और आइवन नामक दो चीरोंका 
आविशभांव हुआ | 

इन दो भाइयोंने देशकों विदेशी शासनसे मुक्त किया । 
विदेशी उनपर मनमाना अत्यायार करते थे | वाव्यकालसे देशकी 

दुदेशा देखकर उनके हृदयमें स्वाधीन होनेकी भावना जाग्रत 
हुई। उपयुक्त समय आनेपर उन्होंने एक गिरजेमें देशके गण्य- 
मान्य व्यक्तियोंको एकत्र करके कहा--भाइयो, अब हम लोग 
कचतक पराधोन रहेंगे । भगवानने हमें आदेश दिया हैं कि उठो 
और स्वाधोनताके युद्धमें अश्नसर हो । क्या अब भी हम सोते 
रहेंगे ? 

इस वक्‍तृतासे देशके लोगोंमें विद्रोही आग जल उठी। 
धनी, गरोब, मजूुर, किसान सबने देशकी स्वाधीनताके लिये 
हथियार उठाया। उनके नेता हुए पीटर और आइबन । विद्रोह- 
का परिणाम यह हुआ कि बलगेरिया विदेशी शासनसे मुक्त हो 
गया । 

प्रिन्स बोधारि 

सन १३६३ सालतक बलगेरिया स्वाधीन रहा। उसके बाद 
वह तुर्कों के अधीन हो गया । तुर्कों ने बलगेरियनोंपर अत्याचार 
करना शुरू कर दिया। सन १५३५ सालमें जब तु्कों का अत्या- 
चार असहाय हो गया, तब बीर बोथारिने विद्रोहका भंडा खड़ा 
किया। बलगेरियनोंका रक्त खोलने लगा | उस समय वीर बल- 
गेरियनोंका एक ऐसा दल था जो राज़ाके अत्याचारसे तंग आकर 


४४ स्वाधीनताक संग्राम 
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बनोंमें वास करता था । जब देशमें सवाघधीनताका संग्राम छिड़ 
गया तब उन्होंने आकर प्रिन्सबोथारिका साथ दिया। बोथारि 
इन वीरोंकी सेना लेकर पड़ाड़ोंकी गुफाओंमें छिपकर गोरिलासे 
युद्ध करने लगे। जब तक वे जीते रहे तबतक वे स्वाधीनता 
संग्रामको बराबर चलाते रहे । उनकी म्त्युके बाद देशकी अचस्था 
फिर पूर्वंचत हो गयी। 
देशबन्ध पाइसि ओर सफोनी 

उन्‍नीखवीं शताब्दीके प्रथम भागमें पाइसि ओर सफोनोने 
देशमें फिर जाग्रति फेलाई' | इतने दिनों तक बलगेरियन केवल 
तुर्कोका ही अत्याचार नहीं सहन करते आ रहे थे श्रीक पुरोहित 
भी उनपर कम अत्याचार नहीं करते थे। प्रत्येक गिरजामें 
ओऔक पुरोहित थे। भाषा आदि भी श्रीक ही थी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि बलगेरियन अपनी भाषाको प्राय: 
भूलसे गये । 

इस आत्म विघ्म्उमत जातिको जगानेके लिये देशबन्धु पाइसि 
ओर सफोनीने देशके अतीत गोरव ओर वतेमान _ हीनताका 
इतिहास लिखा । इस इतिहासको पढ़कर बलगेरियाका लुप्त 
साहस लुप्त जीवन धीरे-धीरे जाग्रत होने लगा । स्वदेशकी 
महिमाका वर्णन करनेके लिये उस समय ओर भी अनेक पुस्सक 
निकलने लगीं । बलगेरियनोंने अपने राष्ट्रीय साहित्यकी ओर 
विशेष ध्यान दिया। १० वर्षके भीतर ५३ राष्ट्रीय स्कूल ओर 
पांच प्रेस स्थापित हुए | 
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ग्रीक भाषाके स्थानपर राष्ट्रभाषाका प्रचार किया गया। ग्रीक 
पुरोहित और प्रीक पूजा पद्धति उठा दी गयी और धममम मन्दिरों- 
में भो राष्प्रीयता स्थापित को गयी । 


सशस्त्र विद्रोह 
इस जातीय जागरणके फलस्वरूप देशमें राजनीतिक आकांक्षा 

भी जाग उठी । कितने ही साहसी युवकोंने सशस्त्र विद्रोहका- 
सूत्रपात कर दिया। उनके नाम थे राकोघस्की, पानाइयात, 
खितभ, हाजिये डिमिल, स्टिफेन, कराजा आदि । किन्तु उस. 
समय देश पूर्णरूपसे तेयार नहों था, इसलिये उनका प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ । 

तुकोंका अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ने ही रूगा । अन्‍्तमें 
सन्‌ १८९६ ई० निरुपाय होकर बलगेरियनोंने विद्रोह कर दिया। 
तुर्कों ने असंख्य संनिक भेजकर विद्रोहका दमन किया | १५ हजार 
बलगेरियोंने अपने प्राण दिये। 

रवाधोन बलगेरियां 

त॒कोके अत्याचारके प्रतिवादमें रूसने तुकोके विरुद्ध युद्धको 
घोषणा की । युद्धमें विजयी होनेपर रूवने बलगेरियापर अपना 
अधिकार जमाया । अब रुसके हा थसे छुटकारा पानेके लिये बल- 
गेरियामें आन्दोलन होने लगा। अन्तमें १६०८ ई० में प्रिन्स- 
फर्डिनेण्डके जमानेमें बलगेरिया पूर्ण स्वाधीन हो गया। 


घीस ओर रुमानियां 
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ग्रीस स्वाधोनताका क्रोड़ाक्षेत्र है । स्वदेश ओर स्वाधी- 
नताकी रक्षाक्रे लिये पिता अपने पुत्रकों बलि चढ़ा देता था, 
नवयुव॒क सुृत्युके मुखमें कूद पड़ते थे, बहिन भाईको सैनिक वेश 
पहनाकर उसे बड़े गवेसे युद्धमें मेजती थी । ग्रीसमें कोई राजा 
नहीं था, वहांको जनता प्रतिनिधि सभा द्वारा राज्य चलाती 
थी। बालक-बालिकाओंकी शिक्षाका भी बड़ा अनुपम प्रवन्ध 
था | सबको युद्ध-विद्या सीखनी पड़ती थी । इसका फल यह 
छुआ कि श्रीसको स्व्राधीनता सदा अक्षण्ण रही । कई बार इरा- 
नियोंने लाखों सेनिक लेकर ग्रीसपर आक्रमण किया, पर श्रीस- 
की पराजय नहीं हुई। एक बार मिलिटेडसने थोड़े से सैनिकों- 
को छेकर माराथनमें उन्हें हरा दिया ओर एक बार लिओनीडास- 
ने केवल ३०० सेनिकोंकी लेकर थर्मांपोलीमें उनका सामना 
किया | माराथन ओर थर्मापोलो--मिलिटेड्स ओर लिओनिडास 
प्रीसके इतिहासमें अमर हो गये हें । 


स्वाघोनताका आन्दोलन 
कई सदियोंतक श्रीस अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करता आ 
रहा था, पर अन्तमें सन्‌ २१६ ईसाके पूवे वह रोमन साम्नाज्यके 
अधीन हो गया। उसके बाद|सन्‌ १५४० ६० में तुकोने प्रीसपर 
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अपना अधिकार जमा लिया । उस समय भ्रीकोका प्राचीन 
'बीरत्व लुप्त-सा हो गया था । बहुत दिनोंकी पराधीनतासे ऊब 
कर एवं तुर्को के थपेड़े खानेसे प्रीकोंकी नींद टूटी । 
बहुत दिनोंसे रूस भी ग्रीसपर आंख लगाये बेठा था। इस 
लिये रूस प्रीकोंको तुर्कों के विरुद्ध उत्त जित करने लगा। फल- 
स्वरूप १७६६ ई० से ग्रीक तुर्को'के विरूद्ध विद्रोह करने लगे, 
पर तुर्कों ने कठोर हाथोंसे विद्रोहका दमन कर दिया। 
तब अ्रीकोंने यह समझा कि इस तरह खंड युद्ध अथवा 
'विद्रोहसे जाति जाग नहीं सकती। जातिको जगानेके लिये 
शिक्षा, दीक्षा, आचार व्यवहार सबकी आवश्यकता हे । सदियोंसे 
पराधीन रहनेके कारण श्रीसका साहित्य छोप हो गया। अब 
चेत होनेपर श्रीक अपने लुप्त रत्नका फिरसे उद्धार करने लगा । 
देशभरमें साहित्य सम्मतियां, स्वदेश वान्धव सभाए' एवं राष्टीय 
विद्यालय खुल गये | भाषाविद्‌ पंडितोंने राष्ट्रीय भाषाका फिरसे 
खंस्कार किया ओर उसोका प्रचार करने लगे। राष्ट्रीय भाषामें 
राप्टीय कविताओं ओर संगीत की रचना होने लगी। स्त्री 
पुरुषोंके हृदयमें स्वाधीनताकी आकांक्षा जाग उठी । 
उस समय सन्‌ १८१५ ६० में फिलिके हिटिरिया नामक एक 
गुप्त विद्रोह समिति स्थापित हुई। विद्रोही ग्रीक, मास्फो, 
बुखारेस्ट, स्ट्रीट, लेवाण्ट आदि स्थानोंमें उक्त समितिके केन्द्र 
स्थापित फर चारों ओर पिद्रोहको आग भड़काने लगे। < वर्ष 
प्रचार फरनेके बाद सन्‌ १८२१ ई० में ओसने खुलमखुला विद्रोह- 
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की घोषणा कर दी । उस विद्रोहके नायक हुए तांरा। तांरा 
देशकी पुकार सुनकर युद्धमें कूद पड़े । 
स्वाधीनताका युद्ध 

आठ व्षतक श्रीकों ओर तुर्कों में लड़ाई होती रही | ग्रीकोनि 
सबसे पहले बन्दरोंपर अधिकार जमा लिया। उसके बाद चारों 
ओर विद्रोह फैला दिया। फालाम्॒तासे आके विशप जामांनोसनें 
किसानोंकी एक सेना लेकर यात्रा की | ग्रीसके सरदार पिट्रों 
अपनी सेना लेकर तुर्कोंका सर्वेनाश करने छगे । कालो कोद्रा- 
नीने त॒र्कों के एक नगरपर अपना दखल जमाकर वहांसे तुर्कोंको 
निकाल भगाया।  स्पेटसि, सारा, हिद्रा, सामल आदि प्रधान 
प्रधान श्रीक द्वोपोंने वारी-वारीसे विद्रोहमें योगदान दिया । 

२ री अप्रेलको युद्ध आरश्म हुआ। सितम्बरके पहले सभी 
स्थान ग्रीकोंके अधिकारमें आ गये। जिन स्थानोंपर ग्रीकोनि 
अधिकार जमा लिया, वहांसे तुके खदेड़ दिये गये । 

पर तुर्को ने सदज ही ग्रीसको छोड़ना नहीं चाहा। आठ. 
वर्षो' तक उन्होंने श्रीसपर पुनः अधिकार प्राप्त करनेकी चेष्टा को, 
पर सब व्यर्थ ! २८२२ में ग्रीसने अपनेको स्वाधीन देश घोषित 
कर दिया। स्वाधोनता प्रिय अंगरेज कवि बायरनने इस युद्ध- 
में श्रीसकी ओरसे युद्ध किया था । 

रूमानियां 

जिस समयकी बात हम लिख रहे हैं, उस समय रूमानिया. 

दो भागोंमें विभक्त था। एकका नाम था घालाचिया और 


ग्रीस और रमानिया छ£६ 
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दूसरेका मोलदाविया। वालाचिया तुर्को के अधीन था और 
मोलदाकिया पोलेंडके अधिकारमें था । 
थोर स्टिफेन 

मोलूदावियाकोी पराधीनताकी जंजीरसे छुड़ानेकी चेंष्टा 
सबसे पहले वीर स्टिफेनने की । उन्होंने देशकों स्थाघीनताके 
मन्त्रसे दोक्षित कर दिया। सनिकोंका एक दल लेकर उन्होंने 
वालाक्यिापर आक्रमण कर दिया और ट्कॉफो यहांसे मगा 
दिया तब तुर्को ने एक बड़ी सेना लेकर मोलदाक्यापर आक्रमण 
कर दिया तब स्टिफेनने स्वाधीनता-संग्रामके छिये वेशके 
युवकोको उसे जित किया। उनके आदेशसे ४४ हआर युवक 
तैयार हो गये। इन्हीं ४५ हजार युवकोंको सेना खेकर स्टिफेन- 
ने तुर्कों की बिशाल सेनाका सुकाबछा किया ओर उन्हें परा- 
जित कर दिया । देश-विदेशोंमें वीर स्टिफेनफे बीरत्थकफी 
प्रशंसा होने छगी। 

कुछ दिन बाद फिर सुके युद्ध करने आये। इस बार उनके 
सेनिकफोंकी संख्या दो राख थी। स्टिफेन इससे ज़रा भी भय- 
भोत नहों हुए | थोडुसे सनिकोंको लेकर ये रणसक्षेत्रमें कूद 
पढ़ । इस बार तुकोंकी जीत हुई, पर युद्धमें उनके प्रायः 
सारे सेनिफ मारे गये | जो थोड़े से सेनिक बाकी कय गये थे, 
उनको लेकर एक देशपर अधिकार जमाना सम्भव नहीं था। 
इसलिये विजयी होकर भो तुक घापरः लोट गये । ख्मानियाकी 
स्थाधीनता ज्यों-की-त्यों बनी रही । 

। 
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किन्तु तुक॑ चपचाप बठे नहीं रहे। थे फिर रमानियापर 
आक्रमण करने लगे, पर हर बार स्टिफेन उन्हें मार भगाते । यह 
स्वदेशभक्त अपने जीवनके शेष दिनतक रुूमानियाकी स्वाधीनता- 
'की रक्षाके लिये युद्ध करते रहे। उनके मरनेके बाद फिर रुमा- 
निया तुर्कों के अधीन हो गया। 

घोर मोइकेल 

१५६३ ६० में, स्मानियाके श्रेष्ठ वीर माइकेल वालाचियाके 
सिहासनपर बेठे । उस समय तुर्कों का अत्याचार चरमसीमाको 
पहुंच गया था। तुर्कोकी पराधीनताकी चक्‍कीमें पिसकर देश- 
चासी आतंनाद कर रहे थे। इसी समय वीर माइकेलका आवि- 
भांच हुआ। वह केवल आठ वर्धवक सिंहासनपर बैठे, पर इन्हीं 
आठ वर्षों में उन्होंने देशको ऐसा जाश्रत कर दिया कि सारे 
खसंसारकी दृष्टि उनकी ओर आकषि त हो गयी । 

सबसे पहले उन्होंने एक सेना लेकर बलगेरियामें तुकों पर 
आक्रमण किया। तुक एक लाखकोी सेना लेकर उनका दमन 
करने चले । माइकेलके पास केवल १५ हजार सैनिक थे। वह 
पक पहाड़ी त'ग रास्तेमें अपना डेरा डाले रहे । तुर्को'की सेना 
उसी रास्तेसे जाने लगी | जब माइकेलने देखा कि तुकों ने जाल्में 
पांच रख दिया है, तब उन्होंने दोनों ओरसे उनपर आक्रमण कर 
दिया | सारी सेना तितिर-बितिर हो गयी | एक लाख तुक सेनि- 
कोमेंसे केवल कुछ दज्ञार जीते बचे । स्वयं सेनानायक शिनन - 
पाशा फिसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागे ; 
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इसके बाद तुर्फो ने बुखारेस्टपर अधिकार फरके माइफेलपर 
आक्रमण करनेकी तेयारी को। माइकेल भी निश्चेष्ट होकर चुप- 
चाप बैठे नहीं रहे । वह भी अपनी सेना बढ़ाकर तुर्कोंका मुका- 
बिला करनेका मौका खोजने लगे | शीघ्र ही वह मोका मिल गया । 
शिननपाशा सेना छेकर डेन्यूब नदीके पार हो गये थे। उसी समय 
माइकेलने चुपकेसे तुर्कों पर आक्रमण करके उन्हें छिन्न-भिन्‍न 
कर दिया। 

इधर पोलोने मोलदावियापर अधिकार कर अपने एक आदमी- 
को वहके सिहासनपर बेठा दिया। माइकेलने आकर पोलोंको 
मार भगाया ओर देशमें पूर्णस्वाधीनता स्थापित की । रुमानिया- 
के इतिहासमें पहले वालाबिया और मोलदाबियाने एकत्र हो 
कर स्वाधीन राज्यकी स्थापना की । 

माइफेलके चरित्रमें एक कलऊुः था। उन्होंने अपने देशकी स्था- 
धीनताकी रक्षाके लिये टरांसलवे नियाकी अपने अधोन कर लिया 
था । कुछ दिन बाद इसका बड़ा विषमय परिणाम हुआ। दुस- 
लवेनिया विद्रोह फरके माइकेलके हाथसे निकल गया। इसके 
साथ-ही-साथ मोलदाबिया ओर वालाचिया भी अल्ग-अलग हो 
गये। माइकेल राज्यच्युत कर दिये गये । माइकेल आस्ट्यिन 
सेना लेकर फिर टांसलवेनियापर अधिकार करने गये, पर वहीं 
पर किसी आस्ट्यन गुप्ततातकके हाथसे उनकी मुत्यु हो गई। 
उसके बाद रुम्ानिया फिर तकोंके अधीन हो रया। _ 
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ट्यू डर ब्लादिसेरेस्को 

उसके बादसे तुक ग्रीक प्रतिनिधियों द्वारा स्मानियाफा 
शासनकाये चलाते थे। इन औक शासन-करत्ताओंने रु्मानिया पर 
इतना अत्याचार किया कि देशमें फिर विद्रोह दिखाई देने लगा। 
माइकेलके मरनेके सो वर्ष बाद एक महापुरुषके नेतृत्वमें फिर 
स्वाधीनताका युद्ध आरम्भ हुआ। इस बारके नेताका नाम था 
ट्यू डर ब्लादिमिरेस्की । उन्होंने देशको उत्त जित कर दिया। 
तर्कोशासनकों अग्राह्म करके उन्होंने स्वाधीनताको घोषणा कर 
दी। इससे ग्रीफ खूब बिगड़ उठे। उन्होंने गुप्तप्रातफफे द्वारा 
स्वदेशप्रेमी व्यू डर व्लादिमिरेस्कीको मरवा डाला। 

यह जघन्य कार्य करके भी उन्हें कुछ सुविधा नहीं मिली | 
इस हत्याके बाद तुर्कों ने फिर प्रीक प्रतिनिधि नहीं भेजे । रुमा- 
निर्याधासियोंपर ही देशका शासन-भार दिया गया | 

पूर्ण र्वाधीनता 

सन्‌ १८६६ की बात है। बलोरिया, यसनिया आदि रुमा- 
नियाफे पाश्व॑वर्तों देशोंमें विद्रोह मब रहा था। रुमानियाने सोचा, 
तुर्कों के पंजेसे निकलनेका यही उपयुक्त समय है। ऐसा निश्चय 
कर सरुमानियाकी पालेमेंटने पृ्णे स्वाधोनताकी घोषणा कर दी। 
रूसने रुमरानियाका पक्ष लछिया। उसके वाद रूस और तुर्कीमें छड़ाई 
हुई | इस युद्धके बाद सबने स्व कार किया कि रुमानिया स्वाधीन 
राष्ट्र है, ओर आजतक उसकी स्वाधीनता ज्यों-की-त्यों बनी' है.) ; 


फिनलेण्ड 
>फु-ग्गकि पी सीमिननदी- 

गत यूरोपीय महासमरके फलस्घरूप जिन-जिन छोटे-छोटे 
राज्योंने अपनी लुप्त स्वाधीनता पुनः प्राप्त की थी, उनमें फिन- 
लंड भी एक है। 

प्राधोन फिनलेंड 

कई हजार वर्ष पदलेकी बात है । उत्त समय फिनलड 
स्वाधोन देश था। उस समय वहां राजतंत्र था। छोटे-छोटे ग्रामीण 
राष्ट्र एक दूसरेसे मिलकर शासनका कार्य चलाते थे । उनके 
थम, भाषा और आचवार-व्यवहार एकले हो थे। फिनशॉका धर्म 
हिन्दुओंकी भांति प्रकृतिको पूजाका था। उनके देवताओंके नाम 
थे, पूक्को (पतन देव), आतो (व्ररुणदेव), तावियों ( बन देवता), 
फिनश वीरतामें बड़े विख्यात थे। 

पराधीन फिनलेंड 

सन्‌ ११५७ ई०में फिनलेंड पहले-पहल सम्य जगत स्पशमें 
आया अर्थात्‌ सभ्य जगतके अत्याचारके पंजमें फँला। स्विसोनि 
फिनलेंडमें आकर क्रिश्चियन धर्मका प्रचार करना आरंभ किया 
ओर पीछेसे उसपर अपना अधिकार जमा लिया; किन्तु स्विस 
अधिक दिनितक फिनलेंडपर अपना शासन कायम नहीं रख सके | 
फिनलेंडपर रूसकी शनिद्गृष्टि पडी । परिणाम इसका यह (हुआ 


५8 स्वाधीनताक संग्राम 


कि रूस ओर स्विसोमें कई वर्षो'तक लड़ाई होती रही । अन्तमें 
सन १८०६ ई. में स्थिसोने रूसको फिनलेंड छोड़ देनेके लिये वाध्य 
कर दिया । कुछ दिन बाद रूस फिर फिनलेंडपर अपनी छड़ी 
घुमाने लगा। पर फिनश जातिकी स्वतंत्रता किसी दिन नष्ट 
नहीं हुईं। एक जातिऊे बाद दूसरी जाति उनपर अपना अधि- 
कार करती आयी, पर उनकी भाषा, साहित्य और शासन-प्रणाली 
अक्षणण बनी रही । इसीलिये पशाधीनताकी ज्वालाका अनुभव 
उन्होंने पूणरूपसे नहीं किया। 


सम्मिलित फिनलेंड 


रूसके सिंहासनपर तीसरे एलेकजेण्ड के बैठनेके बादसे 
गोलमाल मचना आरम्म हुआ। स्लोवोकिल आन्दोलनकारी यह 
प्रयार कर रहे थे कि एक धर्म, एक भाषा और एक कानूनसे 
समस्त रुस सामप्नाज्यको सुद्दढ़ करना होगा। इसी नीधिका सम- 
थेन करके तीसरे एलेकजेण्डर फिनलेंडकी इतने दिनोंकी स्वाधी- 
नता नष्ट करने चले। 

यह देखकर फिनलंडवाले उत्त जित हो गये | उन्होंने निश्चय 
किया कि किसी तरह भी हम अपनी स्वाधीनता नष्ट नहीं होने 
देंगे। सात वर्षो'तक फिनलेंडके राष्टीय दल ओर रूसमें यह वाद- 
विवाद चलता रहा। फिनलेंडके अन्य राजनतिक दलोंने भी 
राष्ट्रीय दलका साथ दिया ओर सभी सम्मिलित रुपसे देशकी 
स्वाधीनता-रक्षाकी चरेष्टा करने लगे। देशके इस दुदि नमें सभो 


फिनलैण्ड ष््ण 
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अपने भेद्‌-भावोंकों भुठाकर राष्टीय पताकाके नीचे आकर खड़े 
हुए। खूब जोरोंका आन्दोलन चलने लगा। 

किन्तु फिनलेंडके जनमतको उपेक्षा करके १८६६ सालमें 
फिनश शासनप्रणालीको लुप्त कर देनेका हुक्म जारी किया गया । 
फिनशोंकी जातीय सभाकी कानून बनानेकी क्षमता जाती रही | 
फिनलेंडका स्वतन्त्र सेनाविभाग तोड़ दिया गया ओर फिनश. 
सेनिकोंको रूसी सेना-विभागमें मिला दिया गया। फिनलेंडफा 
रूसी शासनकर्त्ता नियुक्त हुआ फिनश भाषा हटा दी गयी ओर 
उसको जगह बलपूर्वक रूसो भाषाका प्रचार किया गया । 

रूसके थपेड़ खाकर फिनश जाति जाग्रत द्वो उठी। उन्होंने 
जी-जानसे यह प्रतिज्ञाको कि चाहें जिस तरहसे हो देशकी 
रुवाधीनता पुनः प्राप्त करनी होगी। 

विद्रोहो फिनलेंड 

रूस सरकारने भो पूर्ण रूपसे अत्याचार करना शुरू फर 
दिया। विद्रोह दमनके लिये रूस सरकारने अतिरिक्त पुलिसकी 
ब्यवस्था की | देशभरमें जासूस छा गये | दमननीति खूब जोरोंसे 
चलने लगी । खानातलाशो, बेकानूनी गिरफ्तारी, बिना विदार 
निर्वासन एवं समाचारपत्रोंका दमन करना प्रति दिनकी घटना 
हो गयी। 

इतना अत्याचार होनेपर भी फिनलेंड अचल एवं अटल रहा । 
अन्तमें १६०५ ई०के नवम्बरमें रूसके अत्याजारका प्रतिवाद करनेके 
लिये समस्त देशव्यापी हड़तालकी घोषणा की गयो। हड़ताल 
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पूर्णझपसे सफल हुई। सभी गांव, सभी शहर, सभी दूर, सभी 
प्रकारके शिवपी, व्यवसायी ओर किसान मजूर इस हड़तालमें 
शामिल हुए। रेलवे, स्टीमर, टेलीफोन, पोस्ट आफिस, दाम, 
अन्यान्य सवारियां, गेस कम्पनो, बिजली कम्पनी, दूकाने, स्कूल 
ओर कालेज सभो एक साथ बन्द हो गये। छात्रसमाज स्वाधीन- 
ताके संप्राममें कूद पडा | एक सप्ताहतक हड़ताल रही। रूस 
शासन तन्त्र बेचोन हो गया। अन्‍्तमें ७ वीं नवम्बरकों फिनलेंड 
स्वाधीन हो गया | 
स्वाघोन फिनलेंड 

इतनेसे ही फिनलेंड चुप नहीं बेठा रहा । पूर्ण स्वाधोनता- 
के लिये फिर आन्दोलन चलने छगा। 

अन्तमें सन्‌ १६१५ ई में यरोप महासमर छिड़ा। यह 
सुयोग देखकर फिनलेंडने अपनी चिर दिनकी स्वाघीनता प्राप्त 
कर ली । 


पोलेण्ड 
+.+काा हु हैं; & 7७०७ 

पोलेण्ड एक छोटा-सा राज्य है, किन्तु बहुत प्राचीन कालसे 
इसके ऊपर अनेक जातियोंकी शनि द्वष्टि पड़ती रही है, विशेषकर 
जमेनोंकी। पोलेण्डने जर्मनोंसे अपनी रक्षाके लिये बड़ी चेष्टा की, 
पर अन्तमें वह आत्मरक्षा नहीं कर सका। सन्‌ १२७४१ ई०समें 
'तातारियोंने रूससे होकर पोले डपर हमला किया। पोलेड एक- 
बारगी ही नेस्तनाबुद कर दिया गया। गांवॉके घर नष्ट-प्रष्ट हो 
गये। जमीन बिना जोती-बोई पड़ी रही । जोतने-बोनेवाले 
आदमी नहीं रहे। फलतः पोछेण्डके जर्मीदारोंकी आमदनो भी 
बहुत फम हो गयी । 

पोले'डकी इस दुद्शाको देखकर ऋू'ड-के-झु ड जमेनोंने आकर 
पोलंडके जमींदारोंसे ज़मीन बन्दोचसघ्त करा लिया। इस तरह 
पोलेण्डके बहुतसे स्थानोंपर जमेनोंका अधिकार हो गया | एक 
शताब्दीमें ही जमंन पोलेण्डमें बड़े शक्तिशाली हो गये। उनके 
संघर्ेमें पड़कर पोलॉकी शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गयो । 

ब्लादिदलेव 

पोलेण्डको इस अधःपतनसे मुक्त करनेके लिये बिन्ताशील 

पोल्स जमींदारोंने संगठित हांकर चेष्ठा फी। उनके नेता हुण 


५८ स्वाधीनताके रूश्राम 
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ब्लादिश्लेव । उन्होंने देखा कि पोलेण्डमें चारों ओर अन्धकफार 
छाया हुआ है। यदि बहुत ही शीघ्र पोलेण्डके स्वत्व, स्वार्थ और 
जातीयताकी रक्षाका बन्दोवस्त नहीं किया जायगा तो वद बहुत 
जल्द ही पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़ जायगा। चारों ओर नूतन 
जाग्ृतिका सञ्जार हो उठा। व्लादिश्लेबके नेतृत्वमें कई बार युद्ध 
हुआ ओर पोलेण्डका प्राचीन गौरव फिर लोट आया। 
काशिमिर 

व्लादिश्ले+के बाद उनके पुत्र काशिमिरने जाति-छड़ःठनका 
भार लिया | उन्होंने सबसे अधिक शिक्षापर जोर दिया। शिक्षा- 
के बिना स्वदेश-प्रेम अथवो राष्ट्रीयताका ज्ञान नहीं होता न 
किसी प्रकार सुधार किया जा सकता । देशकी वाणिज्य-व्यचस्था 
ओर शिव्पक्की उन्नति नहीं होने पाती । शिक्षा ही स्वाधीनता प्राप्त 
करनेका श्रेष्ठ साधन है। इसीलिये उन्होंने सन्‌ १३६७ ई०में 
क्राको शहरमें एक चिश्वविद्याशयकी स्थापना की। बास्तवमें 
उन्होंने सब ओरसे पोलेण्डमें नयो जागृति और नवजीवनका 
सशथ्जार कर दिया । 

चतुथ काशिमिर 

पोलेण्डमें इतने दिनोंतक राजतन्त्र शासनप्रणालो थी | चतुथ 
काशिमिरने डसके स्थानपर पालमेण्टके ढड़पर दो सभाओंको 
स्थापना की । एक राजकीय व्यवस्थापिका सभः्, दूसरी प्रजा 
वर्गकी व्यवस्थापिका सभा | इस तरह राज्य-शासनमें प्रजाका 
भी हाथ रहने लगा | किन्तु यद्द व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं. 


पोलेण्ड ६ 


अल कि अत की जी ऑल सटा 


ह रही । पोलेण्ड के भाग्यमें दुःख लिखा था । पोलेण्ड निघासोी फिर 
धीरे-धीरे अशिक्षा, दरिद्रता ओर अश्ताके समुद्रमें डूबने लगे। 


कोनोटस्को 

देशके इस दुद्निर्मे एक महाप्राण मनीबीका आविर्भाव हुआ। 
उनका नाम था कोनोटस्की । उन्होंने देखा, देशको जगानेके लिये 
सबसे पहले अशिक्षाको दूर करना होगा। वे देश भरमें शिक्षाका 
प्रचार करने लगे। चारों ओरसे खूब जोरका आन्दोलन होने 
लगा । धोरे-धीरे पोलेडमें पुनः जागरण हो उठा। इधर इस 
जागरणोन्मुखी देशको दिनोदिन उन्नति देखकर विदेशी राज- 
शक्तिने अत्याचार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप देशमें 
विद्रोही आग भड़क उठी। यद्यपि वह विद्रोह सफल नहीं 
हुआ तो भी उससे यह लाभ हुआ कि देशके लोगोंकी आंखे ओऔर 
भी अधिक खुल गयीं, और भी दूने उत्साहसे राष्ट्र-सड्रठनका 
काम होने लगा । एक शिक्षा-समितिकी स्थापना करके क्राको 
डिलान आदि जगहोंमें विश्वविद्यालय खोल दिया गया । बहुतसे 
स्कूल भी खोले गये। साहित्य, इतिहास, दशन, विज्ञान, कृषि 
आदि विषयोंकी शिक्षाका प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त 
सेना-संगठनका भी कार्य होने छगा | कहनेका आशय यह है कि 
स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये जिन साधनोंकी आवश्यकता 
पड़ती है, उन सबका समुचित प्रबन्ध किया गया !' उसके बाद 
उचित अवसर देखकर खलमखला रुसियोंके विरूद्ध युद्धकीः 
घोषणा कर दो गयी। 


० स्थाधीनता के संग्राम 
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वीर कस किवस्को, कलोन्तोज़ ओर पतो की--- 


कसकिवस्को नामक एक साहसी ओर रणकुशल ष्यक्तिको 
डिक्टेटर बनाया गया। उनके साथ कलोन्‍्ताअ ओर पतोकी 
आदि प्रमुख नेताओंने योग दिया। युद्ध आरम्भ करते ही इन 
छोगोंने वासंफको अपने अधिकारमें फर लिया; किन्तु अन्तमें उनकी 
जीत नहीं हो सकी | 

सन्‌ १८३० ई० में फासमें राजविद्रोह उठा। साथ-ही-साथ 
पोलोंने भी विद्रोह आरम्म कर दिया। स्वाधीनता प्राप्त करना 
ही उनका एकमात्र उद्ंश्य था। विद्रोहियोंके पास बहुतर्से 
सैनिक और पर्याप्त हथियार थे। रूसी विद्रोहका दमन फरने 
लगे। प्रायः एक वर्षतक पोल लड़ते रहे पर अन्तर्में उनकी परा- 
जय हुई। रुस जेसे विशाल देशसे अधिक दिन तक लड़ते रददना 
'कहांतक समस्‍्भव था ? 

फिर सन १८४६ में गेलिसियाबमें और सन्‌ १८४८ ई० 
पोसेनमें पोलोंने विद्रोहकों घोषणा की थी, पर दुभाग्यवश किसी 
भी विद्रोहमें उन्हें सफलता नहीं मिली । 

फिर क्‍या था, रूस और भी भीषण रूपसे अत्याचार करने 
लगा। पोलेण्ड वालोंकी राष्ट्रीयता नष्ट करनेके लिये रूसने 
पोलोंकी सब राजनीतिक संस्थाए', सभा-समितियां, विश्वविद्या- 
लय, स्कूल, फालेज आदि बन्द कर दिये। यहां तक कि उनकी 
भाषा तकका भी प्रचार बन्द्‌ कर दिया गया । सभी पोल युवफों 
को रूसी भाषा सीखनेके लिये वाध्य किया गया । अदालतोंमें 
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रूसी भाषा जारी की गयी । स्वदेशभक्त युवक निवांसित कर 
दिये गये। किन्तु इतनी चेष्टा होनेपर भी पोल रूसी नहीं बने 
अत्याचारके फलस्वरूप उनमें राष्टीयताके माव और भी उम्ररूपस्े 
भर गये । 

१८५६ ई० में दूसरे आलेकअण्डर जब रुसके सप्नाट हुए, 
तब उन्होंने अत्याचारको मात्रा कुछ कम कर दी। निवांसित 
युवक्रोंको अपने देश लोट आनेकी इजाजत दी गयी। शासनकी 
कड़ाई कुछ फम हुई। पोलोंको कृषिसमिति स्थापित करनेकी 
अनुमति दी गयी । स्वदेश-प्रेमी पोलोंको फिर मिलकर देशकी 
स्वाधीनता प्राप्त करनेके उपाय सोचनेका मोका मिला। इस 
बार उन्होंने देखा कि उनके पास सेना नहीं, अखा नहीं, ऐसी 
दशार्में सशस्त्र विद्रोदद करना असम्भव है। इस सभय एकमात्र 
रास्ता है, देशवासियोंकों जाग्रत करना ओर संसारको रूसका 
अत्याचार दिखा देना। सन ६८६० ई० से इसी उठहं श्यकी 
पूर्तिके लिये समा-समितियां स्थापित द्वोने खगीं | रूसने पोलेण्ड - 
में राष्ट्रीयवाकी आगको पुनः भड़ कते देख सभी समा-समितियों- 
को गेरकानूनी घोषित कर दिया, पर नेताओंने इस आज्ञाको 
माना, फलस्वरूप वासंको एक सभारमे पुलिसने गोली खलायी। 

गुप्त समिति 

ठथ गुप्त समितियोंकी स्थापना हुईै। एक-एक करके रूसी 
कर्मवारियोंकी हत्या होने ठगी। अन्तर्में धाष्य दो कर रूसछो 
पोछेण्ड चालोंफो कुछ अधिकार देने पड़े । इससे उत्त्साद्वित 
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होकर नेताओंने सन्‌ १८६३ ६० में खुल्लमखल्ला विद्वोहको 
घोषणा कर दी, फिर रुसकी अख्र-शखसे सुसज्ञित सेनाफे 
“सामने वे टिक नहीं सके । उनको द्वार हुई। 
स्वाधीन पोलेण्ड 

उसके बाद स्वाधीनताका स्वप्न देखते-देखते पोलेण्डके 
अधिक दिन बीत गये । बीसवीं सदीर्म यरोपीय महासमरके अन्त 
होनेपर सब राष्ट्रोने पोलेण्डको स्वाधीनता स्वीकार की | आज 
पोलेण्ड स्वाघधीन देश है । 





पुतंगाल 


पुतगालका अतीत इतिहाल अन्धकारमय है। जो कुछ भी 
चहांका अतीत इतिहास मोजुद है उससे मालूम होता है कि 
आचीन कालमें पुतंगाल छिन्न-भिन्‍न अवस्थामें था। उसका 
एक भाग लूसितानिया रोमनोंके अधीन ओर अन्यान्य भाग 
अन्यान्य राज्योंके साथ शामिल थे । 
वी” विरियेधस 
दूसरी शताब्दोमें दसितानियाने रोमनोंके विरूद्ध बगावत 
की। विद्वोहियोंके नेता थे वीर विरियेथस | विरियेथस अत्यन्त 
स्वाधीनताप्रिय थे। उनका उद्देश्य था, रोमनोंके हाथसे देशकों 
मुक्त कर स्वाधोन राज्यफी प्रतिष्ठा करना । किन्तु प्रबल प्रतापी 
रोमनोंने उनकी आशा पूरी नहीं होने दी । 
द्वितोय बरछुडो 
आठवीं सदीमें अस्बोने पुतगालकों अपने अधिकारमें कर 
लिया। दो सो वर्षोत्तक उन्होंने वहां राज्य किया। दसवों 
शताब्दीमें अरबोंकी शक्ति क्षीण होने लगी। उस समय 
'पुतंयालके छोटे-छोटे राजा देशकों स्वाधोन करनेके लिये चेछा 
करने लगे। गेलिसियाके राजा छ्वितीय बरम्ुडो इस दलफे नेता 
हुए। उन्होंने अरबोंको हरा कर देशके बहुत-से भागकों स्वाधीन 
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कर लिया। शेष भागका उद्धार करनेकफी भी ये जेश्टा फरते 
रहे, पर उनकी मनोग्झामना पूरी भी नहीं होने पायी कि थे चल 
बस्ते | 


प्रथम अल्फेव्जो 

पुतेंगालफे सर्वेश्रेष्ठ वीर पुरुष थे अलफेञ्ञो । जितने दिनतक. 
वह नावालिंग थे, उतने दिनतक उनकी मां उनके नामसे राज्य - 
शासन चलाती रदहदी। पर जब वह बालिग हुए तब भी उनको 
मां राज्य छोड़नेको राजी नहीं हुई | इसलिये उन्हें भपनी माताफी 
सेनाफे पिरूद्ध युद्ध करके अपना राज्य अपने कब्जेमें फरना 
पड़ा । 

राजा होते ही ये देशोद्धारके फाममें लग गये । अरबोने उस 
समय पुतंगाऊका बहुत-सा भाग अपने अधिकारमें कर लिया था। 
अलफेओने अपने देशको अपने हाथमें करनेके उद श्यसे अर्थघोसे 
लड़ाई छेड़ दी । युद्धमें बराबर हो धनकी विजय द्ोती रहती। 
ऐसे ही पराक्रमी योदा अलफेऊ नो ओर डनके सेनिक थे। 

एक युद्धमें अरबोंकी सेना असंख्य थी। अलफेठजोकी सेनामें 
भ्रपेक्षाइत्त बहुत कम आदमी थे | इसके अतिरिक्त मुसकूमानोंकी 
अपेक्षा थे कम्रजोर भी णे, किन्तु इन्हों सेनिकॉको लेकर अल- 
फेह्जोने मुसलप्रानोंके छक छुड़ा दिये । 

एक खार अलफेजु्जो सेनाटरेम दखल करने गये । मुसल- 
मानोंने शहरका द्रघाऊा बन्द्‌ कर दिया। भअन्धेरी रात थी और 
घपुसक्मानोंकी सेना भी अधिक थी। यह सथ देखकर भी 


डे 
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अलफेड्जोने हिम्मत नहीं हारी | कुछ साहसी सेनिकोंको उन्होंने 
दीवालकों खोद डालनेका हुक्म दिया। दीवाल खोद दी गयी 
ओर शहरका द्रवाज़ा अनायास ही खल गया। उस दिन 
रातकों सड़कोंपर मुसलमानोंके रक्तकी नदियां बह चलीं। इस 
तरह अलफे उजोंने पुतंगालके बहुतसे स्थानोंको मुखलमानोंके 
द्ाथसे मुक्त कर दिया। 


१६४० का विद्रोह ओर थीर नारी छुषजा 

१६८१ ई० में स्पेनने पृतंगालपर अपना अधिकार जमा 
लिया । अधिकार जमानेके साथ ही स्पेनने पुतंगालपर असह्य 
अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। बहुत वर्षो'तक प॒तेंगाल 
स्पेनका अत्याचार सहता रहा, पर अन्तमें पुतंगाल  निवासों 
ऊलब गये | फलस्वरूप सन्‌ १६३४ ६०में लिसंबनमें स्पेनके विरुद्ध 
एक छोटीसो लड़ाई हो गयी। किसो प्रकार स्पेन उस युद्धमें 
संभल गया। तठोन वर्ष बाद सन १६३७ में इवोयामें फिर दूसरी 
लड़ाई हुई। इस बार भी स्पेनका आसन नहीं डिगा। 

सन १६४० ई० में स्पेत ओर फ्रान्समें लड़ाई छिड़ गयी । 
डस समय स्पेनके राजसिंहासनपर माण्टू याकी ड्चेस थी। 
यह मोका देखकर पुतंगीजोंने स्पेनके पिझद्ध विद्रोहकी घोषणा 
कर दी । क्‍ 

इस विद्रोहके नेता हुए ब्रागण्डोके इ्थुक जान । वे कुछ 
आलसी प्रकृति थे, पहले वह आगे बढ़ना नहीं साहते थे। पर 


उनको फ्त्नो छुशजा दि गुजमैनने उन्हें उत्साहित कर विद्वोहियोंका 
५ 
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अग्रणी बनाया। पर वास्तवमें वही नायिका थी। जोया 
ओर पिण्डोरिविरियोंने भी विद्रोहियोंका एक दल लेकर उनका 
साथ दिया। 

पहली दिसम्बरको विद्रोह आरम्भ हुआ । विद्रोहियोंने 
अच्छी-अच्छी जगहोंपर कबज़ा कर लिया, ओर लिसबनमें 
एक स्थायो राष्ट्रको स्थापना की। सेनापति हुए लिसबनके 
आके विशप रोद्रिगो-ला-कुनहा । 

पहली दिसस्बरको जानको राजसिंहासनपर बैठाया गया। 
किन्तु स्पेन पुतंगालको सहजमें हो छोड़ना नहीं चाहता था ॥ 
बहुत दिनोंतक दोनोंमें संघ चलता रहा | अन्तमें सन्‌ १६६२. 
ई० में स्पेनको पुतेंगालका स्वाधोनता स्वीकार करनेको वाध्य 
होना पड़ा। 

गणतन्श्रकी स्थापना 

शिक्षा-विस्ता रके साथ-साथ पुतंगोजोंने ओर-ओर विषयोंकी 
ओर भो ध्यान दिया । फ्रान्सके राजविद्रोहको सुनकर उन्होंने 
भो राजतन्त्रके विरुद्ध एक दल तेयार किया। कई स्थानोंमें 
युवकोंने क्बोंकी स्थापना कर आंदोलन आरम्भ कर दिया। 
किन्तु पुलिसने युवकोंको गिरफ्तार करके आन्दो लनको दबा 
दिया । 

इसी बीच अड्डरेज भी पुतेगालमें आकर अपना अड्डा जमाने 
लगे | फिर पुतंगोज़ चोकनन्‍्ने हो गये । १८१७ ई०में फिर सशस्त्र 
विद्रोह हुआ | इस विद्रोहके नायक हुए जेनरल जोजेफ फियार 
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दि० आन्द्र, किन्तु वे थोड़े हो दिनोंमें शत्र ओके हाथोंमें पड़कर 
मारे गये। 

१८२० ई० में फिर अपोर्टों में विद्रोह हुआ । विद्रोहकी आग 
क्रमशः दक्षिणकी ओर बढ़ती गयी । अंगरेज़् अपनी जान लेकर 
पुतंगालसे भागे। १८२६ ई० में विद्रोहियोंने राजतन्त्रका मूलो- 
इछेद कर नूतन राष्ट्रन्‍न्त्रको स्थापना की जिसमें प्रजावर्गंका 
अधिकार पूणरूपसे स्वीकार किया गया। 

बीसवीं सदीके आरस्भमें पुतंगालमें गणतन्त्रका आन्दोलन 
खूब जोरोंसे चला। इस आन्दोलनके फलस्वरूप सन्‌ १६०८ में 
पुतंगालमें फिर विद्रोहके आसार दिखाई देने लगे। १ ली फर- 
वरीको राजा, रानो ओर युवराज लिसबनकी एक सड़कपर 
एक गाड़ीमें बेठे जा रहे थे। गाड़ो ज्योंही एक मोड़पर पहुंची 
त्योंदों एक चिद्रोहीने गाड़ोके पावदानपर खड़ा होकर राजाको 
गोलीसे मार दिया ओर पकड़े जानेके पहले हो उसने स्वयं 
भी अपनेको गोली मार लो। युवराजको मैन्युअल व्यूका 
नामक एक व्यक्तिने गोलोसे मार दिया। गिरफ्तार होनेपर 
उसको फांसी हो गयी। चिद्रोहियोंने इन दोनों वीर पुरुषोंको 
जातीय वीर कहकर घोषित किया । 

सन्‌ १६१० ई<«में गणतन्त्रकी स्थापना हुई। नवगठित 
गणतन्त्रके सभापति हुए डाकूर मैन्युअल आरि आगा। उसो 
समयसे पुतंगालमें गणतन्त्र शासन-प्रणाली चल रही है। 





नारवे 
धाछुड? 


राज़नीतिफ सुविधाफे लिये नारबे डेनमाकके साथ शामिल 
हुआ था ; किन्तु इस मिलनेका फल बहुत बुरा हुआ। डेन 
नारवबेके साथ मनमाना यर्ताव करने लगे। अन्तमें उन्होंने १८१४ 
ई०में नारधेकों स्वीडेनको दान कर दिया | 


स्टथिज् 


यह देखकर नाश्थपे-निधासी अवाक रह गये। उन्होंने कद्दा-- 
डेनोंको कया अधिकार है कि उनके देशको स्वीडेनको दान 
कर द। तब सब प्रदेशोंके प्रतिनिधियोंने मिलकर स्थिर किया 
कि पे स्वाधीन झुपसे रहेंगे ओर -उनकी शासन-पद्धति होगो 
अमेरिका अथवा फरान्सके दड्पर | उनकी एक जातीय महासभा 
होगी जिसका नाम होगा स्टर्थिडू । स्टथिड्ुको ही फानून बनाने- 
का अधिकार होगा। १७ मईको इस सभाका संगठन हुआ था । 
फल यह हुआ फि नारबेको डेनमार्क ओर स्थीडेनके साथ कई 
बार लड़ाई लड़नी पड़ी। अन्तमें नारवे स्वीडेनकी नामम्रात्र 
अधीनता स्वीकार करनेको राजी हुआ | स्थीडेनने भी इस शततेक्रो 
स्वीकार कर लिया | 


नारथे है है 
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स्वाधोनता दिवस 

किन्तु स्वीडेनने यहुत दिनतक इस शतंका पालंन नहीं 
किया। नारवेकी इतने दिनोंतक स्वाधीनता भोग करंतें देख उन 
से नहीं रहा गया। वे शोघ ही उसकी स्वांधीनता नष्ट करनेकी 
चेष्टा करने लगे। 

१७ मई नारवेके लिये महान दिवस था। इसी दिन उसंकी 
नघीन स्वाधीनताफका आरम्भ हुआ । इसोलिये वे आज भी 
थ्रति वर्ष उस दिनको बड़ा उत्सव मनाते हैं। १-१८ ई: में 
अकस्मात्‌ उन्हें यह हुक्म मिला कि १७ मईको थे कोई उत्सव 
नहीं मना सफते । इस अन्यायपूण हुक्मको खुनकर सारा देश 
चश्चल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि थे किसी तरह भी इस 
हुक्मको नहीं मानंगे। जनतामें उत्तेजना देखकर दमन 
करनेके लिये हजारों सेनिक नियुक्त किये गये। तब जातीय 
नेताओंने उस सालफा उत्सव बन्द कर दिया। 

नेताओंके पराजय स्वीकार करनेसे तरुण समाज चश्चल दो 
उठा। उनका रक्त गम था। वे मत्युका भय नहीं करते थे | 
उन्होंने निश्चय किया कि वे कभी भी इस अपमानफो सहन नहीं 
करंगे। जब भयभीत होकर नेता पीछे हट गये तब नूतन आदरश 
लेकर तरुण छात्र आगे बढ । उन्होंने उच्च स्वरमें प्रतिज्ञा की 
कि सेनिफोंकी गोलीसे प्राण भले चले जायें, पर दम पराजय 
नहीं स्वीकार फरे गे | हम खुलेआम खुले स्थाममें अपना राष्ट्रीय 
उत्सव मनाना चाहते हैं ।: 
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७० स्वाधीनताके संग्राम 
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१७ मईकी एक अपूरे द्वश्य दिखाई दिया। राह-राह, गली- 
गली, हाट-बाजार सर्वेत्र आनन्द-उत्सव मनाया जा रहा है। 
स्वाधीनताकी जय मनायी जा रही है। जातीय गान गाया जा 
रहा है। आवाल वृद्ध-वनिताके हाथोंमें राष्ट्रीय पताका फहरा रही 
हैं। सनिकोंने उत्सवमें मस्त स््री-पुरुषोंपर गोलियां चलायीं । 
अपनी छातीका रक्त दे-देकर नारवेके छात्रोंने अपने राष्रीय 
सम्मानकी रक्षा की । 


चारण कवि बजिलेंड 


सारा देश जाग उठा। केचल घनी अथवा उच्च भ्रे णीके ही 
लोग नहीं प्रत्युत देशके वास्तविक निवासी किसान ओर मजूरोंमें 
भी नयी लहर फैल गयी। किसानों ओर मजूरोंका ही सच्चा 
राष्ट्रीय दूछ हुआ। वे पूण स्वाधीनता चाहते थे । 

जातीय साहित्यके द्वारा जातीय दलके आदर्शों का प्रचार 
होने लगा। इसी जातीय दरूके खुबिख्यात कवि थे बजिलेड। 
अपनी कविता ओर गायनसे उन्होंने देशवासियोंकी नस-नसमें 
राष्ट्रीय भावषोंकोी कूट-कूट कर भर दिया | 


स्वाधोनताका आन्दोलन 


पहले पदल अनेक विधप्नवाधाओंके उपस्थित होते हुए भी 
यह जातीय दल क्रमशः विजय पाता गया। अन्‍्तमें जातीय दलने 
स्टर्थिग सभापर अधिकार जमा लिया। उसके बाद एफ-एक 
करके सभी लुप्त अधिकार प्राप्त किये जाने लगे। 


नारवे ७९ 
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स्वीडेनने नारवेकी अपनी जातीय पताकाकों हटाकर स्विल 
भण्डेका व्यवहार करनेके लिये वाध्य किया था। इस बार फिर 
नारवेकी जातीय पताका घर-घर उड़ने लगी। स्वीडेनसे एक 
गवनर नारवेका शासन करने आया फरता था, इस बार वह पद 
हटा दिया गया। इसी प्रकार नारवेने अन्तमें १६०५ ६० में पूर्ण 
स्वाधीनता प्राप्त कर ली । 





हँ।लेण्ड 


हालेण्डमैं कई तरहकी ज्ञातियां निवास करती हैं। प्राचीन 
कालमें इन जातियोंमें बिल्कुल एकता नहीं थी। इसलिये 


विदेशी बाहरसे आ-आकर इनपर शासन करते थं । 


शिविलो 

पहले हालेण्ड रोमके अधोन था। हालैण्ड देश निवासी 
शिविली नामक एक योद्धा रोममें काम करते थे। उनके समान 
वोर ओर साहसी पुरुष उस जमानेमें अधिक नहीं थे। उन्हें यह 
कभी सह्य नहीं था कि उनका देश रोमके पेरों तले कुचला 
जाय । उन्होंने अपने देशको स्वाधीन करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी | 
इसी उद्द श्यसे वे राजधानीमें गये थे। वहां जाकर वे युद्ध-फोशल 
तथा रोमनोंकी गुप्त बातें आदि जानने और सीखने लगे। अक- 
स्मात्‌ रोमनोंको उनपर सन्देह हुआ । वे रोमसे अपने देश 
भाग आये। आते द्वी उन्होंने अपने देशवासियोंसे कहा कि 
भाइयो, रोमनोंकों यहांसे भगाये बिना हमारी उन्नति नहीं हो 
सकतो। इसके लिये हम सबको अपने भेद्भावोंको भुलाकर 
एक होना पड़े गा। एकता स्थापित हुए बिना दम रोमनोंको 
भगा नहीं सकंगे। आओ, हम सब हालेण्ड-निवासी एक 
होकर स्वाधीनता-संग्रामको बलावें | 


हालेण्ड है 
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शिविलीके आह्वानसे सारा देश एक होकर शज्रुओंके विरुद्ध 
खड़ा हो गया। शिविली अपने देशको मुक्तिपथपर ले चले। 
धघंम्मिलित हालेण्ड 

पर हालेण्डको यह एकता स्थायी नहीं रही | नीति और 
घमंको लेकर हालेण्ड सैकड़ों टुकड़ोंमें विभाजित हो गया । फिर 
विदेशियोंने हालैण्डपर आंख गड़ाना शुरू कर दिया। अन्‍्तममें 
स्पेनने हालेण्डकों अपने अधीन कर लिया। 

इसी समय हालेण्डमें स्वाधीनताप्रिय विलियमका आवि- 
भांव हुआ। वे शिविलोके आइशप८९ देशको स्वाधीनता मंत्रसे 
दीक्षित करने लगे। विछिन्त देश क्रमशः एकता-सूत्रमें आयद्ध 
होने लगा । जब सारा देश एक हो गया तब विलियमने स्वाधीन- 
ताकी घोषणा कर दी। स्पेनने देखा कि घिलियमको दबाये 
बिना हालेण्डको हाथमें रखना असम्भव हो जायगा। इसलिये 
उसने भेद नीतिसे काम लिया। ईखाइयोंमें दो दल हें-केथ- 
लिक ओर प्रोटेस्टेएट। रुपेन केथलिक था, इसलिये उसने हाले- 
ण्डके केथलिकोंको प्रोटेस्टेए्टके विरुद्ध उसाड़ दिया | सरकारी 
सेना हजारों प्रोटंस्टेण्टोंको बड़ी नृुशंसतासे मारने लगी। फिर 

देश दो भागोंमें बैँट गया। 

... विलियम प्रोटेस्टेण्ट थे। उन्होंने देशके इस अधःपतनसे 
दुःखित हो केथलिकोंकों आशा छोड़ दी । देशके उत्तरी भागमें 
प्रोटेस्टेण्टोंकां निवास था। अन्‍न्तमें विलियमने उत्तरी द्वालेंडमें- 
ोप्रोटेस्टेण्टॉंकी सदायतासे स्वाधीन राज्यकी स्थापना की | 


७४ स्वाधीनताके संग्राम 


किला आओ अक 


तब स्पेनने विलियमके सिरके लिये पुरस्कार देनेकी घोषणा 

की । अन्तमें एक देशद्रोहीके हाथसे विलियम मार डाले गये। 
स्वाधोन हालेण्ड 

किन्तु विलियमका प्राणदान व्यर्थ नहीं हुआ | १४८७ ई० में 
उनकी हत्या की गयी और उनके चलाये हुए आन्दोलनके 
फलस्वरूप १६४८ ई०में स्पेनको हालेण्डकी स्वाधीनता स्वीकार 
करनेको वाध्य होना पड़ा। उसी समयसे आज तक हालेण्ड 
स्वाधीन है। वहांको प्रजातंत्रात्मक शासन-प्रणाली है। 





बेलजियम 
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बेलजियमका पुराना इतिहास भी हालेण्डकी ही तरह अन्ध- 
काराच्छन्न है । स्पेनके अत्यायारसे जज्जरित हो सन १५४० ई० 
में बेलजियम निवाध्तियोंने विद्रोहकी घोषणा को। स्पेनने इस 
विद्रोहका दमन फरनेके लिये बड़ी चेष्ठा की। पर फल उद्टा 
ही हुआ विद्रोह दमन कहांसे होगा, उत्तरोत्तर बढ़ने ही लगा। 
१५१५५ ई० में इस विद्रोहके परिणामस्वरूप सप्राट चात्सको 
सिंहाघन छोड़ देना पड़ा | 

चाव्सके बाद फिलिफ सम्राट हुए। फिलिफने अत्याचारकी 
मात्रा ओर भी बढ़ा दी | परिणाम यह हुआ कि विद्रोहकोी आग 
ओर भी विकराल रूपसे जलने लगी। अन्तमें सन्‌ १५८१ ई० 
में उसने स्वाधोनता की घ्रोषणा कर ही दी । 


विद्रोही वेलजियम 


किन्तु घह अपनी स्वाधोनता अधिक दिनतक सुरक्षित नहीं 
रख सका । अठारहवीं सदीमें आस्ट्रियनोने बेलजियमपर अधिकार 
जमा लिया। इसी समय बेलजियममें विद्रोही वीर आनिशनका 
आविर्भाव हुआ ।। उन्होंने देशभरमें स्वाधीनताके संदेशका प्रचार 
'कर दिया ।शक्तिशाली नेताके आदेशसे पीड़ित बेलजियम जाग 
उठा । खारा देश युद्ध करनेके लिये तेयार हो गया । सन्‌ १७२० 


७ई्‌ स्वाधीनताके संग्राम 


६० में ब्सेलमें खलमखुल्ला विद्रोहकी घोषणा कर दी गयी । किन्तु 
दुर्भाग्यवश विद्रोहके नेता आनिशेन गिरफ्तार कर लिये गये। 
भास्टियनोंने बड़ी निष्ठुरतासे उनकी हत्या कर डाली। विद्रोह 
तो दब गया, पर सारा बेलजियम आनिशेनकी हत्याकी प्रति- 
हिंसा लेनेके लिये एक बृद्वत विद्रोह करनेफी इच्छासे तपस्या 
करने लगा। 

सन्‌ १७८९ ई० में फान्सके राज-विप्लवके साथ-साथ बेल- 
जियमकी भी दबी आग मड़क उटठो। बेलजियमने स्वाधीनताकी 
घोषणा कर दो | फ्रेश्व विद्रोहियोंने बेलजियमका पक्ष लिया। 
अन्तमें सन्‌ १३६०में आस्टियाने बेलजियमको स्वाधोन कर दिया । 

स्वाधीन बेलजियम 

एक खाल बीतने पर रक्षक हो भक्षक बन बेठे । अब 
फान्सने बेलजियमको अपने अधोन कर लिया । उसके बाद सन्‌ 
१८११५ ई०में हालंडने वेलजियम पर अपना आधिपत्य जमाया । 
फिर बेलजियम अपनी स्वाधीनता खोकर पराधीन हो गया। 
पर एक बार जिसे स्वाधोनताका स्वाद मिल चुका, फिर क्या 
वह पराधीन रह सकता है? 

बेलजियमके युवर्कोने फिर विद्रोहका भंडा खड़ा कर दिया |. 
फिर बेलजियमपर तरह-तरहके अत्याचार होने लगे। विद्वीही 
पकड़-पकड़कर जेलमें टूख दिये जाने लगे। किन्तु बेलजियम 
अपनी मुक्ति-साधनामें अटल रहा। अन्तमें उसके मुक्त होनेका 
सुअक्सर अस पहुँचा । 


बेलजियम हा 


सन्‌ १८२८ ई०में दो स्वाधीनताकामी दुलोंने सम्मिलित 
रूपसे विद्रोहका आयोजन क्रिया । सन्‌ १८३० में पेरिसमें 
राष्ट्रविप्लव आरम्भ हुआ। उसी समय बेलजियमने भी विद्रोह 
कर दिया । ब्रसेल विद्वोहियोंका प्रधान अड्ु था। वहां खूब 
जोर शोरसे विद्रोह छिड़ गया । विदेशी शासकोंने कठोर 
दमन नीतिका आश्रय लिया। राष्ट्रीय पत्रोंका प्रकाशन बन्द 
कर दिया गया । अनेक लेखक ओर विद्रोह-प्रचारक निर्वासित 
कर दिये गये। किन्तु विद्रोदको आग किसी तरह भो शान्त 
'नहों हुई। इतनी कड्ढाई होनेपर भी लामिडेट नामक एक विद्वोहा- 
टमक नाटक खेला गया। उस नाटक हालेण्डके अत्यायारोंका 
नप्न चित्र वित्रित किया गया था। थियेटर हालमें इतने दशक 
एकत्र हुए थे कि तिल धरनेकों भी जगह नहीं थी। नाटक 
देखकर लोग उत्त जित हो उठे। बे उन्मत्त हो मुण्डके-ऋण्ड 
बाहर सड़कपर निकल आये। असंख्य नर-नारियोंने उस दलमें 
योगदान किया । विद्रोही सरकारी कर्मचारियोंके घर विध्चंस 
करने लगे। पुलिस अथवा सेनाकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको 
रोके । 

ब्रसेलकी यह विद्रोहामि बेलजियमके सारे शहरों ओर 
गांवोमें फेल गयी। चिढद्दोदियोंने स्वाधीनताकी घोषणा करके 
अपने देशका शासन अपने हाथोंमें ले लिया तभोसे आजतक 
बेलजियम स्थाधीन है । 





फ्रांस 
७०८ हू आए 


वीशंगना जोन आफ आक 


यदि कोई पूछे कि संसारमें अब तक जितनी स््रियोंने जन्म 
लिया है उनमें सर्वश्र छ घीराड़ना कोन हैं, तो हम उसी क्षण उत्तर 
देंगे कि जोन आफ आके। स्वॉधीनताके मन्दिरमें यदि किसीकी 
मूति स्थापित की जा सकती है तो वह फांसकी वीराड़ुना जोन 
आफ आककी | 

पन्द्रहवीं शताब्दीके प्रथम भागकी बात हैं। उस समय इग- 
लडने फान्सके आधे हिस्सेको अपने कब्जेमें कर लिया था। उस. 
समय फूान्स निवासियोंमें भी आपसमें बड़ी कलह चल रही थी।. 
इसीलिये वे एक होकर अडूरेजोंके विरुद्ध खड़ नहीं हो सकते 
थें। ब्गेण्डके हयू कने अं गरेजोंका पक्ष लिया। पेरिस आदि 
बड़े-बड़ें शहर अड्डरेजोंके प्रभुत्वके केन्द्र हो गये। देशके वास्तविक 
अधिपति राजकुमार डफिन भागकर इधर-उधर घूमने चले गये | 
इसके सिवा वे विलासी, अकमेण्य, व्यक्तित्वहीन, फराठकी पुतली- 
को तरह थे। इसलिये फांसके मुक्त होनेकी कोई आशा नहीं 
रही । फांसके स्वाधोनता-सूर्यको काले बादलोंने ढक लिया। 

उसी समय वीरांगना जोन आफ आकंका जन्म हुआ | छोटी 
दी उपरसे जोन देशकोी दरवस्थाका सित्र अपनी आंखोंसे देखने 


फांस जह्‌ 


लगी । जिस प्रकार भूखा यद्या बड़े चावसे भोजन खाता है, उसी 
प्रकार जोन अपने देशके पद्दाड़ ओर नद्‌-नदियोंकोी देखने लगी । 

अपने पिताके साथ वह खेतमें धान काटने जाती ओर वहीं: 
देशकी बात सोचती रहती । 

प्रास्य-- जीवन, कठिन परिश्रम, ओर दिव्य अन्तद्ठ ष्टिने उसके 
चरित्रकों सुन्दर ओर सबल बना दिया। उसकी मां भी ७ सोकी 
ही तरह थी। जब काम-काजसे छुट्टी मिलती तो वह जोनको 
कहानियां सुनाती | कैसी कहानियां ?---स्वाधीनता, वीरत्य और 
आत्मत्यागकी कहानियां । माताके अभ्निमय वचन जोनफी नस- 
नसमें प्रवेश कर गये । 

इस वीरत्वके साथ जोनके टददयमें भगवानको दिव्य ज्योति- 
का भी प्रकाश हुआ। जोन रात-दिन भग वानकी प्रार्थना करने 
लगी। उसको प्रार्थना अपने लिये नहीं होती थी, बल्कि सारे 
देशफे लिये । 

भगवानने भो उसकी प्रार्थना खुनी। उसके अन्तस्तलमें 
भगवानकी यद् दिव्य वाणी सुनाई दी, जोन उठो, जागो ओर 
अपने देशको जगाओ, अपनी जातिको स्वाधीन करो। भगवानकी 
यह वाणी इतनी स्पष्ट इतनी अग्निमय थी कि जोन चंचल हो 
उठी । उस समय उसकी अवस्था केवल तेरह वर्णको थी । उसने 
अपने माता-पितासे अपने हृद्यकी बात खोलकर कहो । किन्तु 
किछीने भो उसको बातका विश्वास नहीं किया। 

किन्तु जब मनुष्यके हृदयमें सगवानका आदेश जाग डठताः 


८० स्वाधीनताके संग्राम 


है, तब वह विश्वास ओर अविश्वासके हन्द्से दूब नहीं जाता | 
जोनके सामने तो भगवानका आदेश ओर भी स्पष्ट होने लगा । 
दो तीन वषतक उसके हृदयमें भगधानकी वाणी हलूचल मचाती 
रही । अब जोनको विश्वास हो गया कि फान्सको अ'गरेज्ञोंके 
हाथोंसे मुक्त करनेके लिये ही भगवानने उसे यहां भेजा है| 

जोनकी तरह जो लोग भगवानकी करुणाके पात्र होते हैं, 
'डनकी एक ओर आंख खुल जाती है। वह आंख कहां होती है, 
मालूम नहों, पर वह बड़ी शक्तिशाली द्वोती है। हम जिस चीजको 
इन सम्त-चक्षुओंसे नहीं देख सकते, वह उस दिव्य नेजसे साफ- 
'साफ दिखाई देती है। जोनकी वह आंख खुल गथी थी। वह 
किसी भी घटनाकरा भ्रूत, भविष्य अथवा फलाफलर बतला 
सक्कती थी। फान्खकी स्वाधोनताका चित्र भी उसकी आंखों- 
'के सामने स्पष्ट दिखलाई देने छूगा। 

अन्तमें जोनने राज मार डेफिनसे मिलकर उन्हें भगवानका 
आदेश खुनानेका निश्चय क्रिया। इसी उद्द श्यसे वह एक दिन 
डेफिनके पास्त गयी । उसने जोनकी बातका विश्वास नहीं किया। 
उसने समझा, जोनका दिमाग खराब हो गया है। 

तब जनने अपनी बातक़ी सत्यताको प्रमाणित क्िया। उस 
समय अंगरेज़ों भोर फान्स्तीसियोंमें एक छोटीसो लड़ाई छिड़ी 
हुई थी । युद्धके फलाफलकी खबर आनेके एक सप्ताह पहले 
जोनने ठीक-टीक बतछा दिया कि. इस थुद्धमें फान्सकी हार 
होगी | ओर भी कितनी ही असाधारण ब्रातें ब्रतायीं। एक 
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सप्ताद बाद वदांसे जो समाचार आया, पद्द जोनकी बातसे 
अक्षरश: मिल गया। तब डेफिनका जोनके ऊपर विश्वास हुआ | 
उन्होंने जोनको एक सेना दी। उस सेनाको लेकर जोनने असीम 
उत्साह ओर वीरत्वसे कई बार अ'गरेजोंकों हराया । जोनके 
पराक्रमसे फान्स स्वाधीन द्वो गया । राजकुमार डेफिन फान्सके 
सिंहासपर बेठे । 
इस शक्तिशा लिनी वोर महिलाके डरसे अंगरेज थर-थर कांप रहे. 
थे। पीछे अगरेज्ञोने जिस पेशाचिकतासे उस वीर रमणीके ऊपर 
अत्याचार किया उसे सुनकर आंखोंसे आग निकलने लगती है। 
पक युद्धसे छोटनेपर शहरमें प्रवेश करते छुए जोनने देस्वा 
कि शहरका द्रवाजा बन्द है। नगर-रक्षकोने विश्वासघात करके 
जोनको शहरपवें नहीं जाने दिया | वह बर्गेण्डीके ड्यू कक़े पंजेमें पड़ 
गयी । इस देशद्रोदी डयू कने जोनको अड्डुरेजोंके द्वाथ बेच दिया । 
जोनको हाथमें पाकर अडूरेज बोखला उठे। उसपर मामछा 


चलाया गया। स्वदेशभक्त वीर र्मणी जोनपर उन्होंने डायन द्वोने- 
फा अभियोग रूुगाया | इसी अपराधम वह जलाकर मार डाली 


गयी । जोनने हँसते-हँलते अपने प्राण दे दिये ओर अंगरेजोंपर 
, भगवानके शापका पहाड़ ट॒टा। थोड़ दी दिनोंमें उन्हें फ़रान्सको 
छोड़ देनेके लिये वाध्य होना पड़ा । आज भी अंगरेजॉके मार्थेपर 
कल'कफका टीका लगा हुआ है। 

जोनकी मत्युके बाद फिर उसके अभियोगका विचार हुआ | 
उस समय देखा गया कि जोन बिलकुल निर्दोष थी | 


५ 
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फू च-विप्लथ 


एक समय ऐसा था जब थोडेंसे आदमी संसारका सब धन, 
पेश्वर्य अपने हाथोंमें करके अधिक लोगोंको अपने पांवोके नीचे 
दबाकर रखते थे । इन्हीं कुछ आदमियोंके बुद्धिबल, शाख्बल ओर 
अत्याचारने मनुष्यको दासत्वके पडुमें डुबो दिया। सब देशोमें 
धोर्ड बहुत अन्तरके साथ यही प्रथा प्रचलित थी। राजाकी 
स्वेच्छाया रिता प्रजाकी स्वाधीनताको कुचलकर मार डाछूती थी। 

इस स्वेच्छातन्त्र शासनके दासत्वसे मनुष्यकों मुक्त करने- 
का राघ्ता फुश्च-विप्लवने ही निकाला। इसी विप्लवने पहले 
पहल राजाके स्वेच्छाचारकों धूलमें मिलाकर साम्य, मैत्री और 
स्वाधीनताका सन्देश संधारकों सुनाया। फेश्व विप्लवके बाद 
ही संसारमें आधुनिक स्वाधीनताका आन्दोलन छिड़ा | संसारके 
जिन-जिन देशोंमें जनता थोड़े से लोगोंके हाथोंमें पिसी जा रही 
थी, फंश्व विप्लवके बाद उन देशोंमें भी विद्रोही भेरी बज 
डठी । 

इस विप्लवका वीजारोपण किया मनटेस किउ, वास्टेयर, 
हाल देफ, रुसो आदि ऋषियोंने ओर नेता हुए डाण्टन, रचल्पि- 
यर आदि बीर पुरुष । 

उसी दिनसे आजतक पफान्समें प्रज्ञावंत्र शासन-प्रणालो 
स्थापित है। 


आयलेण्ड 


२० पःवमलिक जी 04) सििककखता+त-- 


आयलेंण्डके इतिहासको हम एक शब्दमें स्थाधीनताफा 
इतिहास कह सकते हैं। प्राचीन कालमें जब आयलेण्डमें डेन 
समुद्री डाकुओंका उत्पात था, तभमीसे आजतक आयरिश जाति 
स्वाधीनताके लिये युद्ध करती आ रहो है। 

ब्रिंयान यु 

पन्द्रद व्षका बालक ब्रियान यरुने डेनोंके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा की ।. पहले तो आयरिश हार गये। खबने डेनोंफी 
अधीनता स्थीकार कर ली । केघल ब्रियान बद और उसके 
अठारह साथियनि पराधोनता स्त्रीकार फरनेकी अपेक्षा वनवास 
करना ही भ्रेयस्कर समझा । वे अपने देशको छोड़कर वनमें चले 
गये। उसके बाव धियान घर जड़लमें छिप-छिपकर डेनोंसे 
गोरिला युद्ध करने लगा। बिजलीकी तरह वनमेंसे निफ्लकर 
वह डेनॉपर टूट पड़ता ओर बिजलीकोी तरह फ़िर वनमें छिप 
जाता। डेन वनका कोना-कोना छान लेते, पर वे वियानबरु 
ओर उसके साथियोंकों खोज नहीं पाते। अन्तमें डेन व्रियानके 
नामसे थर-थर कांपने छगे। मौका पाकर बरूने उनोंके पिरुद्ध 
फिर युद्धकी घोषणा की। इस बार डेन पराजित होकर भाग 
गये। 


<७छ स्वथाधीनताक संग्राम 


विद्रोह का प्रथम युग 

उसके कुछ द्वी वषे बाद आयलेण्ड अड्रेजोक द्वार्थों्में पड़ा । 
घरमें एक जगह आग लगनेसे जिस तरह घह धीरे-धीरे सारे 
घरको जलाने लगती है उसी प्रकार अडूरेजोंके अत्याचारकी 
अश्लि सारे आयलेण्डमें फेल गयी | रुण्ड-के-फुण्ड अड्ूरेज आय- 
लण्डमें आकर अत्याचार करने लगे। 

यदि कोई अड्डरेज़ किसी आयरिशका खन भी कर देता तो 
यह उसका अपराध नहीं गिना जाता । आय रिशोंकी भू-सम्प- 
स्तिपर अधिकार जमाना हो अंगरेजोंका एकमात्र उद्दश्य था। 
उनके साथ जार, फरेब, अन्याय कुछ भी करनेमें वे जरा भी 
हिचकियाते नहीं थे । फलस्वरूप आयरिशोंमें विद्रोहाशिका संचार 
हुआ। अ'गरेज्ञोंकों देशसे भगानेके लिये अनेक दलोंकी सृष्टि 
हुई | 

तब अंगरेज ओर भी अधिक अत्याचार करने लो | आय- 
रिशोंकोी उनके घरोंसे निकाल-निकालकर उनमें अ'गरेजोंको 
बसाने लगे । आयलंण्डका एक भाग आयरिशोंसे खाली हो 
गया। अंगरेज न्याय-विवारको पावों तले दबाकर आयलेण्डको 
निगलने छगे । उनकी जमीन हड़पनेके लिये अ'गरेजोंने एक 
फन्दा तेयार किया । रानी एलिज्ाबेथने यह नियम बनाया कि 
स्कूलों और गिरजोंमें आयरिश-भाषाका व्यवद्यार नद्दीं हो 
सकता । उसके बाद आयरिश पदनावा, रहन-सहन, धममं आदिके 
ऊपर भी ऐसी ही निषेधाज्ञा जारी होने लूगो। स्कूलों ओर 
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कालेजोंमें ऐसी शिक्षा दी जाने लगी जिससे आयरिश अपनेको 

छोटे ओर अ'गरेजों बड़ा मानना सीखें। 

इसके विदुद्ध जो कोई विद्रोह करता, उसकी सम्पत्ति जप्त 
कर लो जाती ओर उसकी जानके लाले पड जाते। अनेक 
स्वदेशप्रं मी वीरोने इसके प्रतिवादमें अपने प्राण गवाये । 

इसी प्रकार वर्षके बाद वर्ष बीतने लगा। अडूरेजोंने आय- 
रिशोंपर इतना अधिक कर लगा दिया कि देशमें दुभिक्ष छा गया। 
ऋण्ड-के-क ण्ड लोग देशको छोड़कर अमेरिका चले जाने लगे । 

इसके कुछ विनोंके बाद हो अमेरिका अडरेजोंको हराकर 
स्थाधीन हो गया। यह देखकर आयरिश युवक-चश्चल हो उठे । 
अमेरिका जब अट्डूरेशोंकों भगाकर स्वाघधीन हो सकता है तो 
वे क्‍यों नहीं स्वाधीन हो सफते १ इसी प्रकार मुक्तिकी आशासे 
उत्साहित द्वोकर संगठित आयरिश नामक एक दुलकी रृश्टि 
हुई। सैकड़ों स्वाधीनता-प्र मी युवक उस दलमें सम्मिलित 
हुए । किस प्रकार देशको स्वाधीन किया जाय, वे दिन-रात यही 
सोचने लगे। कुछ ही दिन बाद्‌ फच राज-विप्लव छिड़ा, आय- 
रिश युवक फांसमें जा-जाकर विद्रोहका कोशल खीखने लगे 
और यह भी चेष्टा होने लगी कि फांस आयरिशोंको सहा- 
यता दे । 

सन्‌ १७६४ ई०में अड्रेज़ इस दरूफा दमन करने रूगे। 
तब सड्भूढित आयरिश दल गुप्त समितिमें परिणत द्वो गया। 
समितिका काम खूब जोरोंसे चलने लगा। सन्‌ १७६५ ई० में 
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लाड एडवर्ड फिजरेल्ड भी इस दल्में सम्मिलित हो गये। इस 
दलके एक ओर विख्यात नेताका नाम था डलफटन । 

सन १७१ ८ में अड्गरेजने फिजरेट्ड आदि प्रमुख नेताओंको 
गिरफ्तार कर कठोर दण्ड देना शुरू किया। फलस्वरूप देश 
विद्रोही हो उठा । आयरिश युवकोने विदोहका भण्डा हार्थर्में 
लिया। यद्यपि विद्रोही विजयी नहीं हुए तो भी उन्होंने अग- 
रेजोंको नेस्तनाबूद कर दिया। 

विद्रोहफे अलफल होनेपर भी समिति भंग नहीं हुई । युवक 
राव एमेट स्वाघोनताका सन्देश छेकर उठ छड़े हुए । उन्होंने 
अपनी सारी सम्पत्ति लगाकर युद्धके लिये हथियार इकई किये। 
जिस दिन युद्ध भारम्प फरनेकी वात थी उस दित उनके अस्थ्रा- 
गारतमें आग छग गयी ! इसके सिधा उनके दलके अनेक छोर 
डच्छुडुठ हो गये। इसीलिये उनको आशा पूर्ण नहीं हुई। 
अँगरेजोने उन्हें ओर उनके बहुतसे साथियोंको गिरफ्तार करके 
फांसोपर छटका दिया । 

उस समय आयलेण्ड भग्में तरह-तरहकी समितियां स्थापित 
होने छगीं। चारों ओरसे आयरिश ज्ाग्रत हो उठें। बहुत-सी 
गुप्त समितियां स्थापित हुई' । सैकड़ों अ'गरेज कर्मचारी गुप्त- 

रूपसे मारे डाले ज्ञाने छगे । इगलेण्डमें भो जाकर गुप्त समिति 

के सदस्य अगरेज़ोंकी हत्या करने लगे। आयरिश अ'गरेजी 
भाषाकों छो कर फिर अपनी जातोय भाषाका प्रचार करने 
लगे । सन १८६६३ ई० में द्वाइइने गेलिक लोग स्थापित करके 
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आयरिश जातीय भाषाका प्रचार आरम्म किया। फल 
यह हुआ कि देशमें राष्ट्रीययाकी लहर फेल गयी। इसी 
भ्रकार विद्रोह ओर जातीय खसंगठनके बीच एक शताब्दी बीत 
गयी। कितने आयरिश चीरोंने इन एक सो वर्षो में अपने प्राण 
गंवाये उनकी कोई संख्या नहीं । इन्हीं वीरोंके रक्तके ऊपर नूतन 
आयलेण्डकी स्थापना हुई। 
नतन आयलेंण्ड 
इस नूतन आयलेण्डके निर्माता थे अधर प्रिफिथ । सिन- 
फिन ( अर्थात्‌ हमारा देश ) नामक एक दल रंगटित फर के उन्होंने 
स्वाधीनताका आंदोलन उठाया। उनके साथ जो लोग उस दलमें 
सस्मिलित हुए थे सब-के-सब वीर एवं शक्तिशालो थे । उनमें उल्ले- 
खनीय नाम ये हैं, माइकेल कालिनस, मेकस्वीनी एवं डीवेलरा ! 
मेकस्वीनीको अद्ररेजोंने जेलमें कद कर रखा। उन्होंने 
अड्रेजोंके अत्याचारके प्रतिवादमें ७० दिन तक उपवास फरके 
ध्राण त्याग दिये। डोवेलराकों भी अड्डरेजोंने खूब सतायः, 
पर वह अड्डरेजोंकी आंखोंमें धूछ फॉककर निकल जाते थे। एक 
बार अड्डरेजोंने डीवेलराको जेलमें बन्द्‌ कर दिया, पर वे जेलसे 
भागकर बाहर निकल आये। अइड्भरेजोंने वाध्य होकर आयलेण्ड 
फो ओपनिवेशिक स्घराज्य दे दिया। आज कल डीवेलरा आय- 
हैण्डके प्रे सिछेण्ट हैं। किन्तु वह ओपनिवेशिक स्वराज्यसे 
सन्तुष्ट नहीं हैं | वे पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं । आज भी उसीके 
लिये चेंष्टा कर रहे हैं | 


७ » 
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विद्रोहिनी रादी रोडेसिया 

आजसे बहुत दिन पहलेकी वात है। उस समय रोमनोने 
सबसे पहले इ'गर्लण्डपर अपना अधिकार जमा लिया था। 
इडूलेण्डके जो सूल निवाघ्ती थे उन्होंने रोमनोंके विरुद्ध विद्रोह 
करना आरण्म किया। वह स्वाधीनताको अपने प्राणोंसे भी 
अधिक समभते थे | उस स्वाधीनता को छोड़कर भला वे रोमनों- 
के अधीन रहना क्‍यों स्वीकार करे ? 

पहले पहल रानी रोडेलियाने विद्रोहका कूंडा खड़ा किया । 
उनके भण्डेके नीचे हज़ारों देशवासियोंने एकत्र हो सम्मिलित 
सस्‍्वरमें कहा--हम स्वाधीनता चाहते हैं अथवा झ॒त्यु। एक 
वीरके शरीरमें एक बूद्‌ भो रक्त रहते हम रोमनोंकी अधीनता 
स्वीकार नहीं करगे। 

अन्तमें युद्ध हुआ। एक ओर स्वाधीनताके उपासकोंका 
दल और दूसरी ओर विजय-गर्वान्मत्त असंख्य रोमन थे । 

दुर्भाग्यचश विद्रोहियोंकी हार हुई । 

रानी रोडे सियाकों इस हारसे बड़ी ग्लानि हुईै। उन्होंने 
अपनी छातामें छुरी घुसेड़ कर आत्महत्या कर ली, पर रोमनोंके 
हाथोंमें गिरफ्तार नहीं हुई । 
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करेक्टकस 

इसके बाद जो रोमनोंके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, उसका नाम 
था कारेक्टकस | रोमनोंने उसे युद्धमें हराकर कद कर लिया 
ओर रोम ले गये। रोमन-सप्राटने श्टछहुलावद्ध कंदीले कहा-- 
विद्रोही, क्या तू जानता है, तूने कितना बड़ा अपराध किया है ! 

वीर बन्दीने अपने गर्वोन्नत सिरको ऊपर उठाकर कहा-- 
अपराध ! सम्राट, अपराध मेंने किया है अथवा तुमने ? 

सप्राटने कहा-मेंने क्या अपराध किया है !? 

वीर बन्दीने कहा--एक देश सेकड़ों वर्षा से स्वाधीनताका 
उपभोग करता आ रहा था। तुमने बिना दोषके ही डसको 
अत्याचार ओर दासत्वक्ी जजञ्जीरमें जकड़ रखा है। ऐसा 
अन्याय ओर ऐसा अपराध संखारमें ओर कहीं देखनेको नहीं 
मिलेगा | 

सम्राट इसका कोई उत्तर नहीं दे सके । 


योर हेम्पडेन क्‍ 
इड़लंडमें राजाके होते हुए भी जनताके मत-बिना राज्य - 
शासन नहीं कियां ज़ाता। उस देशके लोग पूण मात्रामें स्वाधीन 
हैं। इस स्वाधीनताके लिये उन्हें कितनी बार खूनखराबी करनी 
पड़ी है, एक उदाहरण देकर में इसे बतलाता हूं । 
राजा प्रथम चादस बड़ा अत्याचारी था। जनताके मतकी 
ऋुछ भी परवा न कर वह अपनी मनमानी करता था। राजा 
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होनेके कुछ ही दिन बादू उसने “शिप्रामनी” नामक एक कर 
लगाया । बहुतोने डरसे कर अदा किया पर हैम्पडेनने इसका 
विरोध करते हुए कहा-हम लोग यह कर नहीं देंगे। जब 
समुद्रके किनारे जलडाकुओंका डर था, तब यह कर लगाया 
गया था । इस समय इस करके लगानेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। इसके सिवा में समुद्रके किनारे रहता भी नहीं । 

राजा चार्व्ख हैम्पडेनके इस विरोधसे अत्यन्त ऋुद्ध हुआ। घट 
हेम्पेनपर अत्याचार करने लगा । उसपर मामला चलाया 
गया जिसमें यह फैसला किया गया कि हैम्पडेनको कर देना 
ही पड़गा। 

राजाके अत्याचारसे इस बार देशभरमें आग भड़क उठी। 
क्रामबेल नामक एक बीर योद्धाको सहायतासे दिद्वोहियोनि 
चा्सको गरद्दीसे उत्तारकर मार डाला। इ'गलेंडमें जनताके 
मतको हवामें उड़ा नहीं दिया जाता | जनसाधारणके विचारोंकों 
प्रकट करनेके लिये एक सभा है जिसका नाम हाउस आफ 
कामन्स है। दाउस आफ कामन्स इगलेण्डको राष्ट्रीय सभा 
पालमेण्टकी प्रधान शाखा है । 


“पुडल्स्स्ट्ी- 


वेल्त * 


वेल्सको जिन्होंने एकूतासूतजमें आवद्ध कर स्व॒तन्त्र शच्टमें 
परिणत किया उत्का नाम था ' 


रोडरिक 
एक ओरसे सेकक्‍्सन ओर दूसरी ओरसे डेन उस समय 
वेब्सपर आक्रमण कर उसे लूटपाट रहे थे । रोडरिकने असाधरण 
चीरता और साहससे इस दुर्दिनमें जातिकी स्वाधीनताकी रक्षा 
की । वेदल-निवासी आज भो अपनी प्राचीन ग/थाओंमें उनका 
नाम बड़े आदर से लेते हैं। 


ग्रिफिथष आफ कोनान ओर ग्रिफ्निथ आफ रिजञ 
इड्लेंडकी जीतकर रोमन वेल्सपर अधिकार जमानेके लिये 
आये बढ़े। उस समय कोनान ओर रिज नामक दो बोर रोमनों- 
का सामना करनेके लिये अग्नतर हुण। रोमन उन दो वोरोंके 
प्रतापकों सह नहीं सके ओर पीछे हट गये । 
लिवोलिंग 
उसके बाद कई वषतक बेदस बिना किसी विप्न-वाधाके 
अपनी स्वाघीनताका भोग करता रहा। प्रथम एडव्ड जब 
इगलेंडके राजा हुए तब उनकी शानिद्वष्टि वेह्सपर पड़ी ! 
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उन्होंने छलबलसे वेद्लपर अधिकार करना चाहा। एक बड़ी 
सेना लेकर उन्होंने वेल्सपर आक्रमण कर दिया। उस समय 
वेल्सके राजा थे वीर लिवोलिड्र। उनका यह प्रणथा किवे 
किसी तरह भी अ'गरेजोंके सामने सिर नहीं ऋरूकायंगे। कुछ 
सादसी युवकोंका एक दल लेकर वे अ'गरेजोंका मुकाबिला 
करने चले । पहली बार तो उनकी हार हुई । अ गरेजोंने वेबलपर 
अधिकार कर लिया। उसके बाद वे वेट्सपर अत्याचार करने 
लगे। वेल्समें कोई स्कूल अथवा कालेज स्थापित करनेकी 
अन्नुमति नहीं दी गयी। वेब्खवासियोंके नागरिक अधिकार 
छोन लिये गये, तात्पय कदनेका यह है कि वेदलके साथ पदानत 
जाठविके सम्रान व्यवहार किया जाने लगा | 

फलध्वरूप वेद्सवासियोंके मनमें असन्तोषक्री अभ्नि जल 
उठो, तीन वर्षके बाद उन्होंने अ'गरेजोंके विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर 
दिया । विद्रोहियोंके नेता हुए लिवोलिड्र ओर उनके भाई डेविड । 
डेंविडने एक रविवारको राजमहलमें आग लगाकर विद्रोहको 
सूचना दी। उसके बाद समस्त वेद्सवासियोंने आकर उनका 
साथ दिया। एडवड फिर सेना लेकर विद्रोह दमन करने आये । 

इसी समय अकस्मात एक दुघटना हो गयी । 

लिवोलिंग ब्राटिनियेगके लोगोंको विद्रोह करनेके लिये 
उत्त जित करने गये थे। वीं वह वाई नदीके किनारे मार डाले 
गये । उसके कुछ दिन बाद डेविड गिरफ्तार कर- लिये गये । 

इन स्वदेशप्रेमी दोनों युवकोंकी जिस नृशंसताके साथ हत्या 
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को गयी, उसको कठपना करनेसे भी एडवर्डके प्रति घृणा होती 
है। एडवरडने लिवोलिंगके कटे सिरको आम सड़कपर रूटका 
रखा था। 


आइयेन ग्लेन डावर 


अपने नेताओंकी इस नृशंसताके साथ हत्या हो जानेपर भा 
वेब्लवासियोंकी स्वतन्त्रताकी अग्नि-वासना फम नहीं हुई। 
इस बार वेल्सके घनी, गरीब, कृपक, मज़्र सभी विद्रोह करनेके 
लिये मतवाले द्वो गये । जाग्रत छात्र-समाज ओर कृषक, मजूर 
इस विद्वोहके प्राण थे ओर उनके नेता हुए आइयेन ग्लेन डावर । 
स्वाधोनता-प्रेमी घीर सेनिकोंको साथ ले आइयेन किलेफर 
किला दखल करते गये । अ'गरेज उनका दमन फरनेके लिपे कई 
बार आये, पर हर बार उन्हे' पराजित होकर छोट जाना पड़ा! 
अन्तमें आइयेनने वेल्सको पूर्ण स्वाधीन कर लिया। शाष्ट्रीय 
पालमेंटकोी स्थापना हुईं। जगह-जगह राष्ट्रीय विद्यालय खोल 
दिये गये । वेल्स फिर सभी विषयोमें स्वाधीन ओर स्वावरूस्बी 
हो गया पर आइयेनको मझुत्युके बाद वेब्स अंगरेजोंमें मिल 
गया। अब स्वाधीन वेल्सको केवल स्मूति रह गयी। 


स्कांट्लेण्ड 
०४५३३)४० 


इडुलेण्डके प्रथम राजा एडवर्ड बहुत दिनसे स्फाटलेण्डपर 
अधिकार जमानेका मोका दूंढ़ रहे थे। स्काटलेंडमें जब ब्रूस 
भोर बेलियलके बीच राजसिंदासनके लिये कगड़ा खड़ा हुआ, 
तब एडवडने झगड़ा मिटानेकी गरजसे इस मामलेमें हाथ 
दिया। पहले उन्होंने वेलियलको राजा बना दिया। उसके 
बाद कुछ दिन बीतनेपर वेडियलको हटाकर स्काटलेंडको अपने 
अधीन कर लिया। अंपरेज सेनिक स्काटलेंडमें घृम-घुमकर 
अगरेजोंके प्रभुत्वका प्रचार करने छगे। निर्दोष स्काटिशोंपर वे 
भकथनोय अत्याचार करने लगे | 


वालेस 

उसी समय स्काटलंडमें वालेल नामक एक बोर पुरुष रहते 
थे। जब थे स्कूलमें पढ़ते थे तभीसे वह अपने देशकी बात सोचा 
करते थे। वे दिन-रात इ्सी चिन्तामें मम्त रहा करते थे कि 
किस प्रकार देश स्वाधीन होगा । उन्होंने अपनी उप्रके लड़कोंको 
साथ लेकर एक दल तेयार किया । उस दलके प्रत्येक सदस्यको 
तलवार और छरा रखना पड़ता था और देशके लिये प्राण 
वेनेका प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी । 


स्कारलड ६५ 
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एक दिन अ'गरेज सेनिकोंने वालेसकों छेड़ा। घालेल 
इसको बर्दाश्त नहीं कर सके । उन्होंने एक भी अ'गरेजको प्राण 
लेकर नहीं जाने दिया। अ'गरेज़ सरकारने वालेसफो विद्रोही 
करार कर दिया ओर उनकी गिरफ्तारीके लिये पुररकारकी 
घोषणा को। वालेसने अपने वीर साथियोंकोी लेकर पहाडमें 
जाकर आध्रय लिया। वहोंसे वह अंगरेजोंके विरुद्ध मोरीला 
युद्ध करते रहे । उन्होंने अगरेजोंको र्काटलंडसे भगा देनेका 
प्रण किया था। 

अंगरेजोंने विद्रोद दमन करनेके लिये एक बड़ी सेना भेजी । 
उधर वेल्सके दलमें स्काटलंडके साहसी किसान शामिल हो 
गये । 

इन्हीं स्वदेशभक्त वीरोंके दुलको लेकर वालेस स्टर्लिंग 
पुलके इस पार छिपे थे। कुछ ही देर बाद उस पार अ गरेजोंकोी 
सेना आ हाजिर हुई। उसके बाद अगरेज सेनिक पुलसे द्वोकर 
इस पार आने लगे। जब आधी सेना इस पार आ गयी तब 
गुप्त स्थानसे निकल कर वालेस शेरकों नाई अ'गरेजोपर टूट 
पड़े। अगरेज पराजित द्वो लोट गये। 

हार जानेपर अगरेजोंका क्रोध ओर भो बढ़ गया। इस 
बार वे एक ओर बड़ो सेना लेकर! आये। आक नामक स्थानमें 
लड़ाई हुए। बालेधने अद्भुत वीरत्वके साथ युद्ध किया, किन्तु 
थोड़ेसे सेनिक लेकर वे अधिक देर्तक नहीं ठहर सके। उन्हें 
फिर पहाडमें भाग जाना पडा। पहाड़में जाकर भी वाले लने 
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अ गरेजॉफो चेनसे नहीं रहने दिया। वहींसे वे फिर गोरीला 
युद्ध करने लगे। 

अन्तर्मे एक दुष्ट नाइटके विश्वासघधातसे वालेस पकड़ लिये 
गये। अ गरेजोंने उन्हें लन्दन ले जाकर बड़ी नशंसतासे उनकी 
हत्या कर डाठी । वीर वालेल स्वदेशके लिये प्राण देकर 
इतिहासमें अपना नाम अमर कर गये | 

रावट ब्रुस 

वालेसके बाद स्वाधीनता संग्रामको राबटंत्र स चलाने लगे । 
वालेसकी रूृत्युकी खबरसे क्षब्ध हो ब्रसने अड्ररेजोंके निर्वाचित 
राजप्रतिनिधि फोमिनककी हत्या कर स्काटलेण्डकी स्वाधीन- 
ताकी पताका बड़ा दी। भुण्ड-के-कण्ड स्वदेशप्रंमी युवक 
उनकी पताकाके नीचे आकर एकत्र द्वोने लगे | ब्रूस इन वीरोंको 
साथ लेकर स्काटलंडके किलॉकोी एक-एक कर जीतने लगे। 
अड्ूरेज लोग मयभोत द्वो भाग गये । 

ब्रसको दयानेके लिये फिर अड्गरेज्जी सेना आयी। त्रुस कुछ 
दिनके लिये .पदाड़की गुफामें छिप गये। घहीं पहाड़ियोंकी एक 
सेना संगठित करके अड्ूरेजोंपर टूट पड़े। अड्टरेज्ोंकी ओर एक 
लाख सेनिक थे, ओर ब्रुसकी ओर मुट्ठी भर। पर इन मुट्टीभर 
पहाड़ी वीरोंसे अड्भरेजंके एक राज़ सेनिक बुरी तरह द्वार गये । 

वीर केशरी रावट ब्र सने स्काटलूंडको स्वाधीन कर लिया । 
पर वतमान स्काटलेंड स्वाघीन नहीं, बढ्कि अगरेज़ी राज्यफे 
अन्तगत है । 


स्पेत 
चछछुल 
आठवों शताब्दीके प्रथम भागमें मुसलमानोंका शासन था | 
बहुतसे स्पेनियड मुसलमान धम ग्रहण करके मुसलमानोंके 
अधीन वास करते थे | किन्तु कुछ ऐसे भी थे जिनकी नखोंमें 
विशुद्ध स्पेनियड रक्त प्रधाहित होता था। वे संख्यामें कमर नहीं 
थे। वे किसी तरह भी विदेशियोंकी अधीनता स्वीकार करना 
नहीं चाहते थे। ऐसे हो स्वाधीनताप्रेमी स्पेनियड मुसलमानों के 
इलाकोंको छोड़कर जंगलों ओर पहाड़ोंमें जाकर बस गये। वे 
वहां चुपचाप बेठे नहीं रहे, बिक सदा यही उपाय सोचा करते थे 
कि देशको मुसलमानों क्रो अधीनतासे कैसे मुक्त किया जाय। 
महावीर पिलाव 
इसी समय स्पेनमें वीर पिछावका जन्म हुआ | उनके जन्मका 
इतिहास महामारतके कर्ण के समान ही है। उनको माँ लूखिया 
एक समस्ध्रान्त राज़महिला थीं। जनन्‍्मके पर्रह दिव बाद उनकी 
मांने उन्हें एक छोटे कठोतमें डालकर टेगासन नदीमें छोड़ 
दिया। नदीकी तेज घारामें फकठात बह चला। दो दिन ओर दो 
रातके बाद वद इत्रिम्ादुराके जंगलमें घुला। वहाँ श्राफेस 
नामक एक घीर शिकार खेलने गये थें। नदी किनारे आकर 


उन्होंने देखा कि एक कोमल शिशु पानीमें बहा जा रहा है| 
6 
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उसके अड्-अड़से मानों ज्योति चमक रही है । उन्होंने नदीमेंले 
बालकको निकाल लिया ओर उसे अपने घर ले गये। उन्होंने 
विवाह नहीं किया था। उनके एक नौकरानी थी जिसका लड़का 
मर गया था। आ्रफेसने पिलावको उसीको दे दि्या। 

क्रमशः पिलाव बालकसे मनुष्य होने लगे। ग्राफंसने उनका 
रूप रंग देखकर समझा कि यह लड़का किसी सम्भ्रान्त वंशका 
है। वे पिछलावको उसी?!भ्रकारकी शिक्षा देने लगे । ग्राफे सको 
शिक्षासे पिलाव युद्ध-विद्यामें ओर शिकारमें अद्वितीय हो गये। 
घुड़सवारीमें वे ऐसे प्रचीण हो गये कि ऊंचे और असमतल 
पहाडोंपर भी वे घोड़ेको तेज दोड़ा ले जा सकते थे। इसके 
अतिरिक्त वे शास्त्र तथा ज्ञान-विज्ञानमें भी पारदर्शों हो गये । 

अबतक पिलावको अपने वंशका परिचय ज्ञात नहीं था। 

एक दिन अकप्मात अपने माता-पितासे उनकी मुलाकात हो 
गयी । उनको देखते ही उनकी माता चश्चल हो उठी | तब ग्राफेस- 
ने सारी बात खोलकर कह दी कि किस प्रकार वे पिलावको 
नदीसे निकालकर अपने घर ले आये थे। यह छुनकर मांने पिलाव- 
को छातीसे लगा लिया । उसकी आंखोंसे फर-कर आंसू बहने 
लगे। पिलावके पिता कैण्टरबरीके काउण्ट थें। पिलाबव अपने 
पिताके साथ केण्टरबरीमें रहने लगे। 

कंण्टरबरी पहाड़ी देश था। उसके चारों ओर घने जंगल थे, 
जिनमें भालू, बाघ आदि हिस्र पशुओं तथा डाकुओंके अड थे। 
इस भयडुर जंगली प्रदेशमें रहफ़र पिलावका साहस दस गुना 


स्पंन ६६ 
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बढ़ गया। वे प्रताप एवं शिवाजीको तरह विख्यात योद्धा हो 
गये । एक दिन,वे जंगलमें फरनेके पास एक पेड़के नीचे सो 
रहे थे | अकस्मात वहां एक दिव्य उ्योति संन्यासीका आदिभाव 
हुआ। संन्‍्यासीने पिलावके पास आकर कहा--पिलाव, अभी 
तुम सो रहे हो ? तुम्हारी जन्मभूमि आज तुर्कोंके पेरों तले 
कुललली जा रही हैं। उसपर तरह-तरहके अत्याचार हो रहे हैं, 
ओर तुम अब भी नहीं जाग रहे हो ? 

पिलाव चॉककर जाग उठा । यह बात नहीं थी कि उन्हें 
देशकी दुदंशाका ख्याल न था पर नीरव निश्चेष्ट जातिको 
जगानेकी शक्ति उनमें कहां थी ? किन्तु उस महापुरुषफकी बात 
सुनकर उसे ऐसा जान पड़ा मानो थे शक्ति-समुद्रके पास खड़े 
हें। पिलावने कहा--महात्मा, में अकेला क्‍या कर सकता हूं ! 
संन्‍्यासीने कहा--पिलाव, तुम अकेले नहीं हो । भगवान तुम्हारे 
सहायक हैं । तुम्हारे द्वारा वे समस्त जातिको जगाना चाहते हैं । 
वीर उठो, जागो और देशकी बात सोचो । देशको जगाओ ओर 
स्पेनको स्वाधीन करो | यह कहकर संन्‍्यासो अन्तर्धान हो गये । 
'पिलाव एक अश्विमय शक्ति लेकर घर आये। उसी समयसे 
स्वाधीनता ओर स्वदेश उनके आराध्य विषय हो गये। स्वप्नमें 
भी वे अपनी पराधीन जननी जन्म भूमिकी दुदंशाका चित्र देखते । 

मनकी ऐसी ही अवस्थामें वे एक दिन घरसे निकल पड़े। 
देश-विदेशोंमें घूम-मकर उन्होंने देखा कि सभी देशके लोग 
स्वाधीनताके लिये मतवाले हो रहे हैं। केवल स्पेन ही निश्चेष्ट 


३०७ स्वाधीनताके संग्राम 
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है। बहुत दिनोंके बाद वे घर लोटे| किन्तु उस समय उनका घर 
गिरा पड़ा था, माता-पिता मर गये थे। ओर उनको बहिन 
टूघलिन्दा वन्दिनी कर ली गयी थी। पर घह कहां है, कोई 
नहीं जानता था। 


पिलावके हृदयमें अश्नि प्रज्ज्चलित हो उठी। वह अपनी 
बहिनकी खोजमें निकल पड़े। उनका एकप्रात्र संगी एक पहाड़ी 
घोड़ा था ओर एकमात्र संवछ एक तलघार थी। इसी प्रकार 
उन्होंने अपनी बहनकी खोजमें सारे स्पेनको मथ डालछा। अन्‍्तर्मे 
एक दिन लसिन्दाका पता चला। वद एक घधर्मत्यागी देशद्रोहोके 
हाथोंमें कैद थी। अपूर्च कोशलके साथ पिलाब उसके किलेमें 
घुसकर घहांसे अपनी बहिनको निकाल लाये। बाहर आते ही 
वे बहिनको घोड़ेपर चढ़ाकर विजलोकी तरह दोड़ते हुए चछे 
गये। मुसलमानोंने भी घोड़ोंपर सवार हो उनका पीछा किया, 
पर किसमें शक्ति थी जो पिलावको पकड़े । किसीको यह दिखायी 
भी नहीं दिया कि पिलाव किस ओर गये। 

घोड़े को दोड़ाते हुए पिछाव कोभाडांगा नामक पहाड़ी 
प्रदेशमें आये । यददीं पूर्वोक्त स्वाधोनता-प्रेमी स्पेनियडोंका निवास 
स्थान था। कोभाडांगा साधारण मनुष्योंके लिये अगस्य था । 
उसके चारों ओर ऊ चे-ऊ'चे पहाड़ थे। मुसलमानोंने अबतक भी 
चहां पांच नहीं दिया था । 


पिलावने फो सार्डागामें आते हो उसी अभिकाति संनन्‍्याखीको 


कर 
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देखा। स न्‍्यासीने मुस्कुराकर कहा--क्यों पिलाव, तुम्हारी नींद 
टूट गयी है ! 

घोड़े से उत्तरते ही पिलाचने कहा-हां महात्मन, निद्रा भड्ड 
हो गयी । अब में पराधोनताको सहन नहीं कर सकता | अश्निकी 
तरह पराधीनता मुर जला रही है। यही इच्छा करती है कि 
सिंहनाद करके शत्रुओंपर टूट पड़ | 

संन्यासीने कहा--- यही करो वीरवर ! हम लोग हजारों 
स््री-पुरुष अस्र-शस्त्र लिये इसके लिये तेयार हैं। आजतक हम 
लोग तुम्हारी राह्द देख रहे थे, अब तुम आ गये । अब हम लोग 
स्वाधोनताफी भेरी बजाकर युद्धकी यात्रा करेंगे। तुम हमारे 
सेनापति होगे | 

इस प्रकार पहाड़ोंकी गुफाओं में आश्रय लेकर उन वीरोंने 
स्वाधीनताको पताका उड़ा दो । पहाड़ोंकी गुफाओंसे, जंगलोंमें- 
से तथा अन्यान्य गुप्त स्थानोंसे निकल-निकल :कर हजारों 
स्वाधीनता-प्रेमी स्त्री-पुरुष पिलावके साथ मिल गये। पिलावने 
मुसलमानोंके विरुद्ध युद्धको घोषणा कर दो | 

मुसलमान हजारों सेनिक लेकर युद्ध करने आये किन्तु कुछ 
लाभ नहीं हुआ। मुसलमानोंके रक्तले कोमार्डांगाका पहाड़ी 
प्रदेश छाल हो गया। पिलावशी विज्ञय हुई। पराजित मुसल- 
मान स्पेनके एक कोनेमें अधिकार जमाये रहे । बाकी भाग पूरा 
स्वाधीन हो गया 
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प्राचोन रूस 

तेरहवीं शताब्दोके प्रथम भागमें रूस पराधीनताके पाशमें 
आवद्ध हुआ | मुगलोंने आक्रमण कर रुसके सम्राटकों हरा दिया 
और कर देनेके लिये वध्य किया । उसो समयसे रूसके सम्राट 
मुगलोंको कर देते थे । इसी प्रकार अनेक दिन बीत गये । 

चोद्दवों शताब्दोझे अन्तिम भागमें मुगलोंमें घरेलू लड़ाई 
होने लगी । उस समय मास्कोके सिंहासनपर भी एक शक्तिशाली 
एवं स्वधीनता-प्रिय पुरुष 

दिमियि डनसकोई 

थे। उन्होंने मोका देखकर मुगलोंके विरुद्ध युद्धतो घोषणा कर 
दो। युद्धमें उनको विजय हुई। मुगल हारकर भाग गये। 
मुगल भाग तो गये, पर द्मिवि यदह्द अच्छी तरह जानते थे कि 
मुगल चुपचाप नहीं बेठे रहेंगे । वे अवश्य ही अपनी पराजयका 
बदला लेंगे । वह भी भविष्यक्रे लिये सब तरहसे तेयार बेठे थे । 

सबसे पहले उन्होंने समस्त रूसकों एकताके पुण्यमन्त्रसे 
दोक्षित करके एक वृहदू शक्तिशाली संघवद्ध राष्ट्रमें परिणत 
करनेको चेष्टा को । उत्तरी रुस उनके भण्डेके नोचे आकर 


रूस १०३ 


खड़ा हुआ। भेद-सावको भुलाकर जातिके दुदिनमें जातिकी 
रक्षा करना ही मनुष्यका कतंव्य है, उन्होंने इसी बातका प्रचार 


किया था। अब सारा देश तैयार होकर मुगलोंके आक्रमणकी 
प्रतीक्षा करने लगा । 


कुछ दिनोंके बाद मुगल्ोंने रूसपर आक्रमण किया | इस बार 
द्मिचिने उन्हें हरा कर भगा दिया। 

इतने दिनोंतक रसियनोंकोी अपनी शक्तिका पता न था। यह 
वे स्वप्नमें भी नहीं सोच सकते थे कि मुगलोंके साथ युद्ध करने- 
फी शक्ति उनमें है। दिमिचिने उनको आंखे खोल दीं । मुगलोंने 
बार-बार रूखपर आक्रमण किया, पर रूसियनोंकी आत्मनिभरता 
कभी भी विनष्ट नहीं हुई । 

अधश्वान दी ग्रेट. 

कुछ समयके बाद फिर मुगल शक्तिवान हो उठे । वे फिर 
रूसपर अत्याचार करने लंगे। इस बार जिन्होंने रुसको मुगलोंके 
पंजेसे बचाया उनका नाम था सम्राट तृतीय आइवान | उन्होंने 
अपनेको सम्पू्ण रूपसे स्वाधीन घोषित करके मुगलोंको कर 
देना बन्द कर दिया। फलस्वरूप रूस ओर मुगलोंमें लड़ाई छिड़ 
गयी। उस छड़ाईमें मुगलोंकी बड़ी बुरी हार हुई । 

उसी दिनसे रूस अपने इस परित्राताको आइवान ग्रेटके 
नामसे सम्मानित करता चला आ रहा है । 

सध्ययुगमें रूख 
सोलहवीं शताब्दी अन्तिम भागप्रें रूसके सिहासनको 


१०७ स्वाधीनताक संग्राम 
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लेकर फिर विवाद उठ खड़ा हुआ। अन्‍्तमें सन्‌ १६१० ईध्में 
पोलेण्डके राजकुमार रूसके सप्राट हुए। साथ-ही-साथ अभराज- 
कता, पिःए'खलता ओर अत्याचार भी दिखाई देने लगे। सारा 
देश विदेशी शासझोंके अत्याचारसे क्षुब्ध हो उठा | उनके विरुद्ध 
देशमें तीव्र आन्दोलन चलने लगा। धर्म-शिक्षाको लोग इस 
आन्दोलनमें उत्साहित करने लगे। विदेशियोंकोी भगाकर देशकी 
स्वाधीनता ओर सम्मान लोटा लाओ, यही उनका उपदेश था | 

वह आन्दोलन व्यथे नहीं हुआ। देशवासियोंने एक साथ 
मिलकर प्रतिज्ञा की कि देश ओर धर्मकी रक्षाके लिये हम प्राण 
भी दे देगे। उस आन्दोलनके नेता थे-- 

प्रिन्स घोषारस्क्री ओर कोज।मिनीन 

कोजामिनोन जातिके मोची थे। देशके संकटके समय यह 
स्वदेशभक्त विद्रोहकी रक्तपताका हाथमें लेकर मैदानमें कूद 
पड़े । देशवासी युद्ध-सामग्रियोंसे सुखज्लित हो उनके भण्डेके 
नीचे आ खड़े हुए। प्रत्येकके मुहसे यही एक स्वर निकलता 
था कि विदेशियोंकों भगाकर देशको मुक्त करेंगे। जिसके पास 
जो कुछ धन-सम्पति, रुपया पेसा था उसने उसे देशके लिये 
उत्सग कर दिया। कोजामिनीनके आह्वानसे सारा देश जाग 
उठा। असंख्य सेना एकत्र की गयी । 

तब उस विशट सेनाको लेकर प्रिन्स योयारस्कीने पोलोंके 
विरुद्ध युद्धकी यात्रा की | 

पोल हारकर रूससे भाग गयें | रुस फिर स्वाधीन हो गया । 


छ्स १०५ 
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पोदर दी ग्रेट 

सत्रहवीं शवाब्दीके अन्तिम भागमें पीटर दी प्र॑टका आवि- 
भाव हुआ | 

स्वाधीन होनेपर भी उस समय रूस शिक्षित, सबल एवं 
सम्पन्न नहीं था। चारों ओर कुसंस्कारों झा अन्धकार छाया हुआ 
था। पीटरने देखा कि ऐसी अधः:पतित जातिकी स्वाधोनता 
कभी भी स्थायी नहीं रह सकतो | स्वाधीनताको स्थायी रखनेके 
लिये जातिको नये ढड़से संगठित करना पड़े गा | शिव्प, विज्ञान, 
शिक्षा, दोक्षा, धरम आदि सब विषयोंमें रूसको उन्नत एवं जाम्रत 
करना चाहिये। ऐसा सोचकर उन्होंने द्वढ़ चित्तसे संस्कार- 
कार्यामें हाथ लगाया । देश-विदेशोंके अध्यापकोंकों मंगवा 
कर थे सब विषयोंमें शिक्षा दिलाने छगे । जहाज बनानेकी शिक्षा 
देनेवाला कोई आदमी नहीं मिला । तब स्वयं पीटर साधारण 
कुलीके छद्मवेशमें इड्ूलंडसे जहाज वबनानेकी कला सीख आये । 
इडलेंड्से लोट आनेपर उन्होंने रूसमें जहाज बनानेफे कारखाने 
खोले। ऐसा उनका अध्यवप्ताय था ओर ऐली उनको उत्कट 
देशहितेषिता थो | किन्तु रूस उनके इस संस्कारको ग्रहण करना 
नहीं चाहता था। रुस रूढिवादी था। जो कुछ पुराने नियम- 
कानून थे उन्हें ही वह सबसे अच्छा समझता था। किन्तु पीटरने 
उनकी इस आपत्तिकी कुछ परवा नहों को । 

वह आशा देते कि अपुक काम करना ही होगा, नहीं कर ने- 
से कठोर दंड दिया जायगा। जो फोई उनके हुकक्‍्मको नहीं 


१०६ स्वाधीनताके संग्राम 


नजज जजी ++७-४+०- +->-- 


मानता था उसे वे कड़ा दंड देते भी थे। इसलिये इच्छा न 
रहते हुए भी लोगोंको उनकी आज्ञाके अनुकूल चलना पड़ता था। 
अवश्य ही अन्‍्तमें देशवासियोंने उनके सदुद श्यको समझता । 
पीटर रुसके नवजीवनदाता थे। 

रूसके सम्रनाटको जार कहते थे। जार लोग अत्याचारके 
सृक्ति मान अवतार थे। प्रज्ञाके प्राणोंसे वे खेला करते थे । किन्तु 
फांघके राजविप्लव्के साथ रूसकी पीड़ित जनता भी चश्चल हो 
उठी। तब जारने अत्याचारकी मात्रा ओर भी बढ़ा दी | बात- 
बातमें बिना विचारे लोगोंको साइबेरिया प्रदेशमें निवासित कर 
देना ही जारके जीवनकी नित्य नेमित्तिक घटना हो उठी। प्रजञा- 
बगेंके ऊपर अछीम अत्याचार होने लगा। बीस वर्षो'से साढ़े 
दूघ लाख आदमी साइवेरियामें निवाँसित किये गये थे, अन्यान्य 
दंडितोंक्ी तो कोई संख्या नहीं । 


विप्लवो रूस 


इस अत्यायारके फलस्घरूप रूसमें विप्लवका बीजारोपण 
हुआ । रुसके युवक वालटेयर, स्पेन्सर, डारविन, मिल, कोमत, 
और झरूसो आदिकी पुस्तकोंको पढ़कर विप्लवक्की ओर रुक 
पड़े। यह विप्लव ही निद्विलिज्मका जन्मदाता है। छात्र एवं 
युवकोंने हो पहले-पहल विद्रोहका भण्डा खड़ा किया। सन्‌ 
१८६२ ई०के अप्रेल महीनेमें “विप्लव समितिकी घोषणा” नामक 
एक इश्तहार निकाला गया। उस्तका आशय यह था कि जार- 
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वंशके रक्तसे रुूसकी प्रजाके दुःखका प्रायश्वित्त किया जायगा। 
उसी समय जारने दमन-नीतिका अवलम्बन किया। बहुतसे 
स्कूल, फालेज, क्लब, सण्डे स्कूल ओर समाचारपत्र बन्द कर दिये 
गये । बहुतसे लोग निर्वाखित कर दिये गये | पर तो भी आन्दो- 
लन नहीं रुका । 

सन १८६६ ई० में मास्को गुप्त समितिके कैशको जफ 
नामक एक युव॒कने सम्राटको लक्ष्य कर गोली चलछायोी। पर 
निशाना यूक गया। युवक गिरफ्तार हुआ और उसे मोतकी 
सज़ा दी गयी । 

सरकार छात्र-समितिक्रे ऊपर ओर भी कड़ी नज़र रखने 
लगी । पर सरकार जितना अत्याचार करती, विद्रोही उतने ही 
जोरसे आन्दोलनको चलाते | 

सन्‌ १८७६ ई६०में सम्नाटकों मार डालनेकी एक बार ओर 
चेष्टा हुद॥ उस बार भी भाग्यवश जार बच गये। अन्‍्तमें 
१८८१ ई० में जार मार डाले गये। उस जारकी झत्युके बाद 
नये जार हुए निकोलस । निकोलसने सोचा, शाखनकी बागडोर 
कुछ ढीली है, इसीलिये विद्रोही इतना ऊधम मचा रहे हैं। अत- 
एवं शासनकी बागडोरकों और कड़ा करना चाहिये अर्थात्‌ और 
अधिक अत्याचार करना चाहिये। जारके कठोर अत्यायारसे 
निलिस्ट दल विनष्ट हो गया। 

किन्तु किसी दुलके विनष्ट होनेसे संसारमें कहीं भी किसी 
दिन विप्लव नष्ट नहीं हो ज्ञाता। रुसमें भी विप्लव नष्ट नहीं 
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हुआ | निदिलिज्मके लोपके साथ-साथ 'सोशल डिमोक़ ट! दुलकी 
खष्टि हुई। उन्होंने निश्वय किया, कि इस बार मजूरोंको साथ 
लेकर विदोह करना चाहिये। यह निश्चय कर वे “श्रमिक मुक्ति- 
सम्मेलन” नामक एक गुप्त समिति स्थापित कर मजूरोंको 
उत्त जित करने लगे । 

एक ओर भी विप्लव दल उठ खड़ा हुआ। उल्तका नाम 
था “विप्लवयादी सोशलिस्ट” | ये बड़े उम्र विद्यारके श्े। बम, 
द्स्तोल ओर रूनखराबीके ये भक्त थें। विप्लव आन्दोलन खूब 
जोरसे चलने लगा | 


रूप-जापान-युद्ध 

उसके बाद रुस-जापान युद्ध छिड़ा । इस युद्धमें रूसकी वड़ी 
बुरी हार हुई ६ इस हारसे सबसे अधिक क्षति मजूरोंकी ही 
हुई । 

उन्होंने खुलमखुला सरकारके प्रति असन्तांष प्रकट कर हड़- 
ताल कर दी। एक दिन भुण्ड-कै-कुण्ड मज़र सम्राटके महलको 
ओर जा रहे थे कि सेनिक उनपर गोली चलाने लगे। हजार 
हजार मजूरोंके रक्तसे सड़क रंग गयी । 

इस घटनाके बादसे ही देश पूर्ण रूपसे विद्रोह करनेके लिये 
जाग उठा । विद्रोही सरकारी कर्मचारियोंकी हत्या करने लगे | 
इस विद्रोहका नेत॒त्व ग्रहण किया था के प्रस्टलेवने । 

सम्राटने डरकर एक जातीय सभा संगठित करनेको अज्ुमति 


स्स १०६ 
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दी । उस नवगठित सभाका नाम हुआ डूमा। दूमामें वास्तविक 
कोई शक्ति नहीं थी। सप्नाटने विद्रोहियोंको एक खिलोना देकर 
उन्हें सन्‍्त॒ष्ट करनेकी चेष्टा की थी। पर जब विद्रोहियोंको यह 
बात मात्ूम हो गयी तो वे ओर भी उत्त जित हो उठे। 

सन्‌ १६१५ ई० में यूरोपीय महासमर आरम्भ होनेके वाद 
विप्लवियों द्वारा जार सिंहासनसे चयुत कर दिये गये। रुसमें 
विद्रो हियोंका जयजयकार होने लगा | 

सो दियद रूस ओर लेनिन 

विप्लवर्मं किलानों ओर मजूरोंने यद्यपि अपना अधिक खून 
बहाया, पर वास्तवमें उन्हें कुछ अधिकार नहीं मिला और न 
उनके दुःख-कष्टका अन्त ही हुआ । 

इस विप्लवमें एक ओर मद्दापुरुषने काम किया था। उनका 
नाम था लेनिन। स्याही ओर कलप़्से उनकी शक्ति, उनकी 
साधना और उनके उच्च आदशेवादका वणन नहीं किया जा 
सकता। इस बार उन्होंने किसानों ओर भजूरोंकी भोरसे 
शासनतन्त्रको नये रुपमें परिवर्तित कर दिया। सन १६१७ ई० 
में विरोधो दलके साथ उनकी लड़ाई हुईं। उस युद्धमें विजय 
ग्राप्त करनेके बाद वे रूसके भाग्य-विधाता बने । 


धोट दो विज्प 


उनके प्रवतित मतवादका नाम है बोलशेविज्म । दुनियाके 
किसान ओर मज़र ही परिक्रम करते हैं. पर उनकी फमाईका 
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भोग करते हैं आलसी ओर विलासी धनी लोग । बोलशेविज्म 
का उद्दं एय इसी वेषस्थकोी उलट-पुलट कर साम्यकों स्थापना 
है। सबको बराबर परिश्रम करना होगा और सबको धनका 
बराबर-वराबर हिस्सा मिलेगा। यहो बोलशेविज््मका मूल सूत्र 
है। आजकल रुसमें इसी बोलशेविज्मका बोलबाला हे । 





ट्को 
न्श्य्ुख्ख्डा 


एक दिन टर्को शूरता ओर चीरतामें संसारमें अद्वितीय था। 
किन्त टर्कीके राज़ा कालक्रमसे विलासी और अत्याचारी हो 
गये। उनका राज्य-शासन स्वेच्छाचारका नामान्तर ही था। 
जनताको अपने ही देशमें पराधोनोंकी भांति रहना पड़ता था। 
फलस्वरूप जनतामें राजाओंके प्रति अलंतोषका भाव फेलने गा । 
घुआंधघार विद्रोह 
उन्‍नीसवीं शताब्दीके अन्तिम भागमें अब्दुठ मजीदके शासन - 
कालमें इस संचित असन्तोषने विद्रोहका रूप घारण कर लिया | 
इस विद्रोहके नेता हुए टकोंके युवक | वे राजाके स्वेच्छाचारकी 
तीव्र निन्‍दा कर स्वाधीनताघुलक शासनप्रणालोके लिये आनन्‍्दो- 
करने लगे । राज़ाने इस आन्दोलनमें बाधा दी | किन्तु युवक. 
दबे नहीं। वे रूण्ड-के-फुण्ड विदेशोंमें चले गये ओर वहांसे 
विद्रोहात्मक पुस्तक ओर समाचारपत्र आदि छाप-छापकर 
टर्कोके घर-घरमें भेजने लगे। 
सेकड़ों वर्षो से सोती हुई जाति धीरे-धीरे जागकर उठने 
छगी । कवि कमाल इकेन्दिके कंठसे विद्रोहका शंख बज उठा | 
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साहित्य द्वारा, भाषणों द्वारा खुलमखुल्ला राजाके स्वेउछाचारका 
प्रतिबाद होने लगा। राजा जितना अधिक अत्याचार करने लगे, 
विद्रोह उतना ही विकराल रूप धारण करने लगा। परिणाप्र यह 
हुआ कि राजा अब्दुल अजीजको सिंहासन त्याग फरनेके लिये 
वाध्य होना पड़ा। उस्के बाद अब्दुल द्ामि सिंहासनपर बेठे । 


नतन टी 

कुछ दिनोंके बाद रूस ओर टर्कोर्में लड़ाई छिड़ो। उल 
लड़ाईमें टकोंको बुरो तरहसे हारना पड़ा । इस हारसे टककोंको 
आंखें अच्छी तरह खुलीं। उनकी समभमें यह बात आ गयी कि 
देशको खुरक्षित रखनेके लिये इस स्वेच्छाचार तन्त्रको दूर करना 
होगा और टकोंको नूतन युगके अनुसार गढ़ना होगा। इसी 
उद्द श्यसे मिधातपाशा, रुसदिपाशा, दामदपाशा, नूरोपाशा आदि 
विद्रोहो नेतागण नये ढंगसे अधन्दोलन चलाने लगे। 

भगवानको हृपासे उनके इस दलमें ओर भो दो शक्तिप्रान 
पुरुष आकर शामिल हुए। उनके नाम थे अनवरपाशा ओर 
कमालपाशा | 

इल्ही तरुण विद्रोहियोंकी चेष्ठटासे नूतन टर्कों सम्प्रदाय! 
नामक एक समिति स्थापित हुई। उसका प्रधान केन्द्र था 
पेरिस। पेरिससे इन विद्रोदियोंकी अश्विवाणी समस्त यूरोपमें 
प्रयारित द्वोने लशगी। टकोंके राजाने विद्रोहियोंको दमन करना 
आरस्म किया। मिधातपाशा, नूरीपाशा, दामदपाशा को प्राण- 
दण्ड दिया गया ओर कमालपाशा आदि कैद कर लिये गये। 


ट्कों १२३ 
कप्तोलपाशा ओर राजबिद्रोह 


कुछ दिनोंके बाद नूतन टकीं सम्प्रदायके बहुतसे सदस्य 
ज्ेडलसे बाहर निकले | अब सम्पदायके कामक्ा भार प्रधानतः 
कमालप्राशा ओर अनवरपाशाके ऊपर पड़ा | फरममालपाशाने देखा 
कि केवल मुहसे बात करनेसे विद्रोद नहीं खड़ा होगा; इसलिये 
उन्होंने अन्य नोतिका अवलम्बन किया । जिलने प्रदेश राज्य- 
शासनसे अघन्तुष्ट थे, कम्ालपाशा उनमें घूम-घूम कर विद्रो- 
हाग्नि फैलाने लगे । 


दुलका प्रधान अड्डा हुआ कमालपाशाकी जन्म॒भूमि सोलों- 
निका। उसके समापति हुए अनवरपाशा । दुलका नाम भी 
बदल दिया गया । अब उसका नाम हुआ 'मिलन ओर उननति- 
समिति । वाह्तवमें यह नाम साथंक हुआ। बड़े-बड़े राज्षकर- 
चखारियोंसे लेकर खेनिकों तकने उस दुलके साथ खसहाजुभूति 
प्रकट की।  नेताओंने समझा, अब विद्रोही घोषणा करनेका 
उपयुक्त समय आ गया। तदनुसार सोलोनिकाके प्रधान 
केद्रसे सन १६०८ सालकी २२ झुलाईको विद्रोही घोषणा की 
गयी । साथ-ही-साथ यह सी निश्चय किया गया कि भादी 
शासन-प्रणालो कैली होनी चाहिये। नियाजीबेने अपनी सेना 
लेकर रेशिनामें विद्रोहका रूंडा खड़ा कर दिया। अब्दुल हमीदने 
डरकर नृतन शासनतन्त्र ग॒ ठित करनेको रशाय दी । फलस्वरूप 
टर्कीमें प्रतिनिधि मघूलक शासन-प्रगार्लाकी व्यवस्था को गयी | 

पर 


५११४७ स्वाधोनताके संग्राम 


दो-एक वर्ष निविवाद बीत गये। उसके बाद फिर गोलमाल 

आरम्भ हुआ।  कमालपाशाने इस्तोफा दे दिया । फिर आन्दो- 
लन चलने लगा । कुछ दिन बाद बालकन-युद्ध छिड़ा । इस युद्धमें 
फमालपाशाने जो बोरता दिखलायी उससे टकों मुग्ध हो गया। 
इसके बाद यूरोपीय महासमरके भमेलेमें पड़कर कम्राल्पाशा 
कुछ नहीं कर सके। 

इस युद्धमें शामिल होनेकी कमाऊपाशाकी इच्छा नहीं थी । 
किन्तु अड्ूरेज मन्त्री लायड जाजने खूब आशा देकर कहा-- तुम 
ऊोग युद्धमें हमारा साथ दो। टर्काके जिन स्थानोंकों अन्य 
देशवालोंने अधिक्वारमें कर लिया है उन्हें हम वापस करवा 
देगे। फमालने लायड जाजकी बातगर विश्वास नहीं किया, 
किन्तु युद्ध-मंत्री अनवरने आशान्वित होकर युद्धमें अंगरेजोंका 
जाथ दिया । क्‍ 

लड़ाई खतम हुई। किन्तु टकींकी आशा पूरी नहीं हूं। 
उठायड जाजेने तु्कोकि अनाटोडिया प्रदेशकों यूनानके ईसाइयों- 
को बांट दिया | यह देखकर कमाऊपाशा अग्निमूति हो उठे । 
कमालने यूनानियोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की । सन्‌ १६२२ में 
ऊमालपाशाने यूनानियोंको पूरी तरहसे हरा दिया। अनाटोलिया 
में टर्कीको स्त्राधीनता अक्षणण रही | कमालपाशा सारे संसारमें 
विख्यात हो उठे। सन्‌ १६२० में कमालपाशा आदि नेताओंकी 
“कीमें जो जातीय महासभा गठित को गयी थी, वही सभा नूतन 
डकीको मुक्तिकी ओर ले चलने लगा। 


य्कों ११५ 
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टर्कामें प्रजातन्त्र 
इतने दिनों तक टर्कोर्में नामम्रात्रके राजा थे | कमालपाशाने 
राजाकों हटाकर प्रजातंत्रकों स्थापना की। केवल यही नहीं, 
धर्मान्ध मुला हो धरके नाम पर देशकी उननतिमें बाधा देते थे, 
कप्तालपाशाने उन्हें राजनेतिक मामलों से विसकुल ही हटा दिया। 
इस समय टर्कोमें कमालपाशाने हर प्रकारके सुधार किये हैं। 
टर्को संसारके प्रमुख देशोंमें गिना जा रहा है। 





फारस 


ईसा मसीहसे छः सो दर्ष पहलेकी बात है। उस समय 
फारस असीरियनोंके अधीन था। पर कोई देश सदा पराधीन 
नहीं रह सकता। फारसभें एक ऐसे वीर पुरुषका प्रादुभाव हुआ 
जिसके हृदयमें देशको स्वाधीन करनेकी सच्चो लगन थी | उनका 
नाम था साइरस। 

बाब्यकालसे ही साइरख* हृदयम॑ स्वाधीनताके भाव कूट:- 
कूटकर भरे थे। वे बड़े घीर थे, पर अकेले उनके वीर होनेसे क्‍या 
होता, जबतक सारा देश जाअत नहीं होता। पर देशको जगानेके 
लिये उपाय क्‍या था ! 

जब ओर कोई उपाय नहीं सूफरा तब साइरसमे एक चाल 
चली । वे राजा पस्टिया जेलको सभामें जाकर उसके क्रोतदास 
हो गये। इससे उन्हें बड़ी सुविधा मिठी। उन्होंने विदेशी 
रीति-तीति दोपगुण सब अच्छी तरह जान लिये। दूसरे विद्रोह 
प्रचार करने पर उन्हें! किसी बातका डर नहीं था, क्‍योंकि राज- 
भक्त जानकर उनपर कोई सन्देह नहीं फकरता। इसी प्रकार 
साइरस देशवाधियोंके हृदयमें विद्वोहकी अभि भड़काने लगे। 

अन्तमें एक दिन यह अप्ि विकराल रुपसे प्रज्ज्यलित हो 
उठी। विद्रोही फारसने साइरसके नेठत्वमें विदेशियोंकों भगाकर 


फारस ११७ 
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स्वाधोनताकी घोषणा कर दी | साइश्सका आत्मत्याग सार्थक 
हुआ। 
नतन फारस ओर रजां खां पहलवी 

यह तो हुई अदोत कालकी बाव। वर्तमान समयमें जिन्होंने 
फारसको जीवन दान दिया है उनका नाम है रजा खां पहलवी । 

रज्ञा खां क्रिसानके लड़के हैं। वे लिखना-पढ़ना नहीं 
जानते। कभो-कभो पहाड़ोंपर भेड़ बकरी भी चराया करते थे। 
उस समय उनकी अव्था पन्द्रह व्षफकी थी । उसके बाद ये 
कसाक सेनामें भर्ती हुर। अपने वीरत्व ओर युद्धकोशलसे वे 
सेनाके उच्च आफिसर हो गये । उन्होंने देखा कि फारसकी सेना 
अब भी पुराने तरीकेसे युद्ध करती है, आधुनिक युगके कायदे 
उसे मालूम नहीं । तब वे सेनाको आधुनिक प्रणालीसे युद्ध 
करनेकी शिक्षा देने लगे। थोड़े ही द्नोंमें उनकी सेना पूण 
रूपसे आधुनिक युद्ध-कलामें निपुण द्वो गयी । 

उल्र समय फारसकी बड़ी ठुस्वस्या थी। वहांके राजा 
विषयवासनामें सदा मस्त रहा करते थे, राज़कोष खाली हो गया 
था, प्रजावगमें हाहाकार मया हुआ था । अंगरेजोंसे रुपया कज 
मांगा गया | अंगरेज्ञोंने कहा,--हम तुम्हें तीन करोड़ रुपया कर्ज 
देंगे । पर तुम अपने देशका सेनाविभाग, शुद्कविभाग और रेलवे 
हमारे हाथमें दे दो । 

राष्ट्रीय दलवालोंने कहा--तब फारसकी पराधीनतामें ओर 
क्या बाकी रह गया ? हम बिना खाये मर ज्ायंगे, पर अपनी 


११८ स्वधीनताके संग्राम 
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इच्छासे अंगरेज़ोंकी जंजीर अपने गलेमें नहीं पहनेंगे। इस 
राष्टीय दलके नेता हुए रजा खां पहलवी । देशमें तुमुल आनन्‍्दो- 
लन छिड़ गया। किन्तु उस समय भी राजा अपने आमोद-प्रमो दमें 
मस्त थे । देशके इस संकट-समयमें भी थे पेरिसमें मोज उड़ाने 
गये। फलस्वरूप देशमें राष्ट्रविप्लव आरम्भ हुआ। रजा खां 
पहले प्रधान सेनापतिके पदपर निशुक्त हुण। उसके बाद कुछ 
दिनोंके लिये प्रजातन्त्र कायम हुआ | फिर कुछ दिनके बाद प्रज्ञा- 
तन्त्रको रद करके नवीन फारसने रज़ा खांको सिंहासनपर 
बैठाया | आजकल रजा खां पहलवी, फारसको हर प्रकार उन्नत 
करनेमें लगे हुए हैं। 





कोरिया 


2:07 यों 


कोरिया एक छोटा-सा देश है। केवल दो करोड़ आदमी 
उस्रमें वास करते हैं। किन्तु इतने छोटेसे देशमें इतनी ज्ञागृति, 
उत्साह ओर जीवन है कि देखकर आश्चय होता है । 

न्याय, सत्य, धर्म एवं विवेकको पेरोंतले दबाकर जापानने 
को रियाको अपने अधीन किया है । पर को रिया-निवासी जापान- 
की अधोनता स्वीकार नहीं फरना चाहते। वे विद्रोह करते हैं 
ओर जापान उनपर अकथनोय अत्याचार करके उन्हें दबाता है। 
को रियामें जापानके अत्याचारकी कहानी सुनकर शरीर कांप 
उठता है । 

फिलिप जेसन 

कोरियाकी स्वाधीनताके अग्रदूत थे फिलिप जेसन । उन्होंने 
छात्रोंको लेकर अत्याचारी ज्ञापान सरकारके विरुद्ध एक पड़- 
यन्त्रकी आयोजना की फिनतु षड़यन्त्रका पता लग जानेपर वे 
भागकर अमेरिका चले गये | कुछ द्निके बाद फिर देश लछोट आये | 

देश लोट आनेपर उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित फी एवं 
स्वाधीनता क्लब नामक एक क्लब स्थापित किया | इस पत्रिका 
ओर क्लबने समस्त कोरियावासियोंकों उत्त ज्ञित एवं सचेतन 
किया। 


१२७० स्वाधीनताके संग्राम 
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सिज्चमनरी 


जेसनके बाद पत्रिका ओर बलब॒का भार सिज्चूमेनरीके 
ऊपर पड़ा। रीने इतने जोरसे आन्दोलन आरप्भ किया कि पहले 
तो सरकारने भयहडुर अत्याचार करना शरू किया किन्तु अत्या- 
जारसे कॉरियावासियोंकी उसे जनाको बढ़ते देखकर सरकार कुछ 
नरम पड़ी एवम्‌ को रियानिवासियोंके दाबोंकों पूण करनेकी आशा 
दिलाई। पर उत्ते ज़नाके कुछ कम होते ही सरकारने फिर 
दउमननीतिका आश्रय लिया। री गिरफ्तार किये गये ओर उन्हें 
ध्राणद्ण्डकी सजा दी गई, किन्तु भूलसे उनके बदलेमें एक दुसरे 
आदमीको फांसी दी गई, इसलिये वे बच गये | 


को रियाका राष्ट्रीय दुल निरख्र आन्दोलन चला रहा था पर 
जापानियोंके अत्याचारका जवाब देनेके लिये अब एक दलके 
लोगोंने एक गुप्त दुलकी सृष्टि की। उस गुप्त दुलकका नाम हुआ, 
“ज्याय सेना ।” इस दुलके लोग हथियार लेकर पहाड़ोंमें छिप 
जाते और मोका पाते ही जापानी कर्मचारीकी हत्या कर फिर 
पहाड़ोंमें छिप जाते थे। ज्ञापानी अवाक हो जाते कि बिजलीकी 
तरह ये कहांसे आते ओर कहां चले जाते हैं। बहुत चेष्टा करने- 
पर भी उनका पता नहों चलता, जहांपर जापानी अत्याचार 
करते, वहींपर अकस्मात॒ न्‍्यायसेनाका आविर्भाव होता, और 
जापानियोंका विनाश कर न्याय सेना चली जाती। जापानी: 
ग्याय-सेनाके नामसे कांप उठते थे। 


कोरिया १२२, 


प्रजातन्त्र घोषणा 
तब ज्ञापानी लोगोंको विद्रोही दोनेके संदेहमें गिरफ्तार कर 
अत्याचार करने लगे | समस्त को रियामें आग भड़क उटी किन्तु, 
कोरियन नेता किश्वित मात्र भी नहीं डिगे। 
उन्होंने एक शुभ दिनको को रियाकी स्वाधीनता एवं प्रजा- 
तन्त्रकी घोषणा कर दी । फलस्वरूप सब नेता गिरफ्तार फिये 
गये। कोरियामें फोजी कानन जारी हुआ किन्तु कोरियाबयासी 
निर्भोक, अचल एवं अटल रहे, दीन महीनेके भीतर प्राय: दो र[ख 
आदमी गिरफ्तार किये गये ओर प्राय: नो हजार आदभियोंको 
सजा मिली। पर स्वाधीनता-आन्दोलन तिलमात्र भी कम नहीं. 
हुआ | 


अन्‍ममीनो जमीन >रीया नरमी न नमी नाजरि नए, ानर नी... जी, 63.7... 





बोर छात्र समाज 


फोरियाके छात्र-छात्रियोंने स्वाधीनताके आन्दोलनमें जेसा 
वीरत्व दिखाया, संसारमें उसकी तुलना नहीं। उन्होंने स्कूल 
कालेजोंकों छोड़कर जातीय राष्ट्रीय पताका उड़ाकर पुलिखके 
अत्याचारके सामने अपनी छाती खोल दी | कितने बालक-बा लि- 
काओंने अपने प्राणोंकी आहुति दी जिसकी गिनती नहीं। 
कोरियाके इतिहासमें उनका चित्र सदा उज्ज्वल रहेगा। 

कोरियाकी स्थ्रियां 

स्वाधीनताका आन्दोलन जिन्होंने को रियामें सफल किया 

वहांकी स्त्रियाँ ही थीं। आन्दोलनमें भाग लेनेके अपराधमें उनपर 
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तरह-तरहके अत्याचार किये गये, किन्तु तो भी बोर रमणियां 
पीछे नहीं हटीं । 

स्त्रियोंके ऊपर अत्याचार करके अनेक महारथियोंका पालन 
हुआ है। जापानकों भी अवश्य ही उस पथका पथिक होना 
पड़े गा। यद्यपि कोरिया अभी भो स्वाधीन नहीं हुआ है फिर 
भी उसकी मुक्तिका सूय्य उसके भाग्य-आकाशमें दम्तक रहा है। 


रीफ 


ली तर 

रीफ मरककोके अन्तगंत एक छोटासा प्रदेश है। मरक्कोमें फ्रांस 
ओर स्पेनका अधिकार है। गोला-बारुदक्े जोरसे उन्होंने रीफमें 
प्रवेश किया था। प्रवेश करते ही उन्होंने रीफके व्यवसाय- 
वाणिज्यपर अपना एकाधिपत्य जमा लिया। रीफ कोयलेकी 
खानके लिये विख्यात है | स्पेनियर्डों ने वहांकी कोयलेकी खानोंको 
अपने अधिकारमें कर लिया। मुट का कारबार भी उन्होंने अपने 
हाथमें कर लिया। उसकी द्रको बढ़ाकर ४५) मन कर दिया। 
इसी एक ही शोषणके फलस्वरूप देशवासी गरीब हो गये । डसके 
बाद्‌ जब खाद्य द्रव्योंके दाम भी ऊंचे हो गये तब देशमें शोचनीय 
दुभिक्ष पड़ गया। दुमिक्षेके साथ-ही-साथ विदेशी शासनके 
विरुद्ध विद्रोह देखा गया | 


प्रथम विद्रोह 

सन्‌ १६०७ में मेलिला बन्द्रमें पहले-पहल विद्रोहका सृत्रपात 
हुआ। मरकोके नवयुवक एक गुप्त समिति संगठित कर स्पेनि- 
यडॉको भगानेकी चेष्टा करने लगे | किन्तु स'घवद्धताके अभाव- 
से उस बार उनको जीत नहीं हुई॥ विजय न होनेपर भी देशमें 
एक नवजीवनका संचार हो गया। नेतागण जातिको जगानेके 
लिये उपयुक्त शिक्षा दोक्षा देने लगे। सब भेदभावकों भुलाकर 
देशवासी एक हो गये । 


१२७ स्वाधीगमताओ संगाप 
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द्वितीय बिद्रोह-- माजों अब्दुग करीम 


उद्धके वाद्‌ सन्‌ १६२० में दुसण विद्गोह आरणश्स हुआ । इस 
विद्रोहके नेता हुए बीर श्रेष्ठ गाजी अब्दल करीम | अब्दर धनी 
अमीदारक रूड़के थे, पर वे मुख अथवा विलासी नहीं थे। 
उन्होंने फान्स, स्पेन और मरकोकी राजधानीमें ज्ञा-जाकर नाना 
प्रकारकी शिक्षा प्राप्त की। पादरियोंके एक शुद्ध-विद्याल्यमें 
उन्होंने युद्ध-फकला सीखो | वाल्यकालसे ही उनकी आकांक्षा थी 
देशकों मुक्त करना। पहला विद्रोह जब आरण्म हुआ, तब उनकी 
अवस्था उन्‍नीस सालकी थी । उसो समय उनकी असाधारण 
कम शक्तिको देखकर सवको विश्मय हुआ था | 

स्पेन सरकारने अब्दुल करीमको कदखानेमें बन्द कर रखा 
था। बिल्तु अब्दुछ एक दिन कीदखानेसे भाग कर गुप्तरुपसे 
रीफ चले आये | रीफ आकर वे पुनः समिति स्थापित कर सेन्‍्य- 
संग्रह करने छगे। यूरोपसे अस्त्र-शस्त्र मंगाकर सेनिर्कोको 
आधुनिक युद्ध-कलाकी शिक्षा देने छगे । उसके बाद उन्होंने 
उपयक्त समय देखकर स्थाधीनता-स ग्रामक्की धांपणा की । स्पेन 
दो-दो बार रीफको दवानेके लिये गया, पर दोनों हो बार उसका 
पराहुय हुई। अनेक स्पेनी सनिक रीफोंके दन्‍्दी हो गये । स्पेनने 
चालीस लाख रुपया दण्ड देकर उन्हें छुड़ा छिया ओर स्वीकार 
किया, रोफ स्वाधीन है। रीफमें प्रज्ञातन्त््की स्थापना हुई | 
उसके प्रथम सभापति हुए गाजी अब्दुल फरीम । 


रोफ द श्र५ 


मेघास्छन्न सूघ 

पहले ब्ह आये हैं, मरकोरमें फान्सका भी कुछ राज्य है। 
रीफोके प्रतापकों देखकर फान्स वालोंको भय हुआ कि यदि 
रोफ आज सिर ऊपर उठाऋछूर खड़ा हो, तो वह स्पेनकी तरह 
फांसको भी भगा देशा । यह खोचकर फांसने रीफोर्के विस्द्ध 
युद्धऔ-यात्रा को | 

उस समय स'सारके इतिहसमें स्वाधीनता-युद्धकी एक अपूर्व 
छबि देखी गयी | एक ओर मुदट्टीभमर रीफ सेनिक थैे--उनके पास 
न तो तोप बन्दूक थी ओर न जहाझ और एरोप्लेन | दूसरी ओर 
थे लाखों स्पेनियाडे और फांसीसी सनिक जिनके पास अगणित 
अस्त्र-शस्त्र और जहाज थे। 

रीफ सेना पहाड़ोंमें छिप-छिपकर शत्रुओं पर आक्रमण करती 
थी। बहुत दिनोंतक युद्ध हुआ, पर अन्तमें रीफ अपनी रघ्ता 
नहीं कर सके। वीरश्रेंष्ठ अब्दुल करीम कंद कर लिये गये ! 

रीफोंके हृदयमें इस अत्याचारकी आग आज़ भो जल रही 
है अवश्य ही एक दिन वह स्वाधीन होगा । 





जापान 


जापान वोरत्व ओर स्वाधीनताकी जन्मभूमि है। जापानी 
स्वाधीनता ओर सम्मानरक्षाक्रे लिये हँसते हुए अपने प्राणोंकी 
वलि दे सकते हें। ज्ापानमें हाराकिर! नामक एक प्रथा थी। 
उसके अनुसार जापानी अपने हाथोंसे अपना पेट काटकर आत्म- 
हत्या कर लेते थे। यह काय इतना सम्पानज्ञनक समझा जाता 
था कि प्रति वष हजारों जापानी आत्महत्या कर लिया करते 
थे। चाहे इस प्रथासे ओर वछ न हो, पर इससे स्पष्ट प्रमाणित 
होता है कि जापानी मृत्युस नहीं डरते थे। 

जापानके क्षत्रिय सामुराई कहलाते हैं | सामुराई ही जापान- 
के भाग्य-विधाता थे। सामुराइयों के शासनपें पहले पहल जापानी 
सुख ओर चेनसे दिन काटते थे। चतुदंश शताब्दिमें अशान्ति 
उपष्थित हुई । 

विद्रोहो नेता - नीटा शो सोहाद 

राजा आमोद्‌-प्रमोदर्मं ही अपना समय बिताते थे। राजकम- 
चारियोंमें प्रत्येक एक एक राजा बन बेठा। सप्ती अत्याचार 
करनेमें पट थे किन्तु प्रजा दुःख-सुखकी ओर किसीका ध्यान नहीं 
था। तब कितने हो बीरोंने विद्रोहका कण्डा खड़ा किया। उनके 
नेता हुए--वीर नीट्वाओ सीसाद्‌। नीट्वाओ सीसादने प्रतिश्ा की 


जापान १२७ 


कि जब राज़ाके अत्याचारने प्रजाकी स्वाधीनताको दवा रखा है 
तो में इस राजाकों हटाकर पुनः स्वाधीनता स्थापित करूगा। 
पहले तो राजा नीट्टाओ सीसादकी बात सुनकर मुसकुराये, किंत 
विद्र/हियोंका प्रताप देखकर उनकी हँधी दो दिनमें ही चलो 
गई । उन्होंने विद्रोद्दियोंको दमन करनेकी चेष्टा की। राजधानी 
चारों ओरसे सेनाओं द्वारा सुरक्षित की गई। वीर नीइाओ 
सीसाद्‌ पहले कुछ हिचके | जल ओर थल दोनों ही ओरफे रास्ते 
बन्द हैं, राजधानं!में किस तरह घुसा जाय। उन्होंने अत्यन्त 
निराशाक्रे साथ अपनी तलवारकों नदीके जलमें फेक दिया। 
दुसरे दिन एक आश्चयंजनक घटना घटी । नदी एक-ब-एक बडे 
जोरसे वहने लगी । राज़ाने नदीमें जितने जहाज पहरा देनेके लिये 
रखे थे वे सब नदीकी धारमें बह गये। नीट्वाओ सीसाद यह: 
मौका देखकर सदरू राजधानीमें घुसकर अत्याचारी राजाका 
विनाश करने लगे। युद्धके बाद उनकी सृत्यु हो गई । वीर 
नीटाओ खीसादने अपनी जन्मव्यापी साधनासे जापानके राज- 
नेतिक आन्दोलनकी गतिको फेर दिया । 

न्तन जापान 


जापान इतने दिनोंतक निद्वावस्थामें था । जब विदेशी 
नाना प्रकारके अख-शरस्त्र जापानके द्रबाजेपर गज़न करने लगे 
तब जापानियोंकी निद्रा भंग हुई | कमोडर येरी योरोपीय 
सेना लेकर जापानमें उतरे । जापानियोंने देखा कि आधुनिक 
जगत्‌के साथ मुकाबिला करननेमें शिक्षा दीक्षा, .शिव्प, वाणिज्य, 
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«ख्त्र शख्र, दन्दक, एरोप्लेन, मशीनगन आदिकी आवश्यकता है 
तब जापानियोंने उसी ओर ध्यान दिया। जापानी युवक विदेशों- 
में ज्ञा जाकर ज्ञ-न-विज्ञानकी शिक्षा प्राप्त करने लगे । इस नूतन 
जापानके मन्त्रदाता गुरु थे तोर जो रियो। उन्होंने युवकोंके प्राणों- 
में शक्तिकी ज्योति जला दी। किन्तु साप्तुराई इसमें बाधा देने 
लगे। तथ तोर जोरियो उनका ग्रतियाद करके आन्दोलनको ओर 
तीघ्र गतिसे चलाने लगे। वह प्रवार करने लगे कि जो राजा 
अज्ञाको उन्‍नतिमेंबाथा दे, उसका जितना शीघ्र बिनाश किया 
जाय उतना ही अच्छा है। इसका परिणाम यद्द हुआ कि तोर 
जोरियो कींद कर लिये गये। किन्तु केदसे वे कभी डरनेवाले 
नहीं थे। जेकसे निकलने पर भी थे पुनः विद्रोहका प्रचार करने 
लगते | 

तोर जोरियोंमें ऐसो शक्ति थी कि जो एक वार उनका 
भाषण सुनता उसके प्राणोंमें आग जल उठती । वे जेलमें जाते 
किन्तु जेलके अध्यक्षसे छेकर नोकर चाकर तक भी उनके साथ 
मतवाएदे हो जाते थे। जब फिसी तरहसे 'उनका दमन नहीं हो 
सका तब राज़ाने उनके प्राणदंडकी व्यवस्था दी। 

नूतन जापानके इतिहासमें वह एक स्मरणीय दिन था। 
सड़कके दोनों ओर ऊखंख्य छोगोंकी भीड़ थी। बोचमें स्वदेश- 
प्रिय विद्रो हियोंक्रे गुरु पहरेदारोंसे घिरे झत्युका आलिड्डन करने 
जा रहे थे, किन्तु उनका तेज किश्चितमात्र भी हत नहीं हुआ था। 
वे चिब्ला-चिब्लाकर देशवासियोंकों राज्ञाके विरुद्ध उत्तेजित 


जापान द १२६ 
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करने लगे, पहरेवाले उन्हें रोक नहीं सके। डसके बाद उनके 
रक्तसे घातकोंकी तलवार रंग गई। विद्रोहियोंके गुरु वोरजोरियो 
घातकोंकी तलवारके नीचे खड़े होकर भी नृतन जापानको मुक्ति- 
की वाणी सुना रहे थे । 

इतने दिनोंतक विद्रोहकी आग धीरे-घीरे जल रही थो। अब 
गुरुके रक्त-स्पशले ओर भी विकट रुपमें जलने लगी । ५५ जापानी 
युवकोंने संगवद्ध हो विद्रोहकों घोषणा की | समस्त जापानियोंने 
उनकी पुकार खुनी । शासन-विद्रोहसे शक्तिहीन हो गये। तब 
विद्रोहियोंने धूम-चामके साथ सम्राटकोी सिंहासनपर बेठाया | 
सप्राटने अपने हाथसे नृतत जापानकों गढ़नेका भार लिया। 
बहुतसे स्कूल खोले गये ओर निःशुल्क शिक्षा देनेका बन्दोबस्त 
किया गया। टेलिग्राफ, रेलवे आदिको स्थापना की गई। कार- 
खाने खोलकर अस्त्र-शस्त्र तेयार किये आने ऊहंगे | जापानी युवक 
ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये देश-विदेश भेजे गये । 
ऐसा कानून बनाया गया जिससे सबको युद्ध-कछा सीखनो पड़े । 
कुछ ही वर्षो में जापान अप्रीम शक्तिशाली हो गया । 

रूख-जापान युद्ध 

शोघ्र ही जापानकी शक्ति-परोक्षाका दिन उपस्थित हुआ । 
शक्तिमद्‌ गर्वीलि रूसके साथ जापानको युद्ध करना पड़ा। पहले 
तो संसारकी सब॒जातियोंने नाकको सिकुडाकर कहा कि रूस 
भाल्के साथ जापान चूहा लड़नेका साहस क्‍यों कर रह है १ 


पर जापानने सबको भूलको दूर कर दिया। रूसको उसने बड़े 
६ 


१३० स्वाधीनताके संग्राम 
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पराक्रमसे पराजित कर दिया। इस युद्धमें जापानियोंको 
स्वाघोनता-कामना ओर वोरत्व संसारमें प्रसिद्ध हो उठा । ख्रियां 
युद्ध करनेके लिये तेयार हो गई'। माताओंने अपने पुत्रोंकोी देशकी 
मान-रक्षाके लिये युद्धमें भेज दिया। एक मांके एक ही पुत्र था, 
उसका पुत्र युद्धोों मारा गया। जिस दिन यह खबर आई उस 
दिन डसको माता आंखोंसे आंसुओंकी धारा बहाने लगी। एक 
आदमीने कहा, छि; तुम्दारे लडकेने देशके लिये प्राण दिये हैं ! 
उसके लिये तुम क्‍यों रो रद्दी हो ? माताने कहा, में उसके लिये 
नहीं रो रही हूं। में तो इसलिये रो रही हूं कि मेरे ओर कोई पुत्र 
नहीं है। मेरे एक ओर पुत्र होता तो मैं उसे भी युद्धमें भेजती। 
बहनों ओर भाइयोंको मदद करनेके लिये तरह-तरहके शिह्प 
कार्यों से रुपये पेदा कर थुद्धके भंडारमें दान देती। बालकोंके 
वीरत्वकी बात क्‍या बतलाऊ' | उनमें यद्दी होड़ छूगी रहती थी 
कि देखें देशके लिये पहले कोन प्राण देता है | एक बार सेनापतिने 
विज्ञापन दिया कि रुसी जहाजको नष्ट करना होगा। पर इसमें 
सत्यु निश्चित है। इसके लिये कई आदमियोंकी आवश्यकता है। 
जिसको इच्छा हो वह आवेदन फरे। इस विज्ञापनके उत्तरमें दो 
हजार युवकोंने आवेदन किया। युद्धक्षेत्रमें ढूती घड़ाघड़ गोले 
बरसा रहे थे। पर जापानियोंने अपनी जानकी कुछ भी परवाह 
न कर रुसी जहाजपर आक्रमण कर ही दिया। अन्तमें उनकी 
विज्ञय हुई । 


फिलिपाइन 
ष्य्द््ऊ 

क्यूबाके समान फिलिपाइन द्वीपपर भी स्पेनका अधिकार 
था। स्पेन फिलिपाइनपर अकथनीय अत्याचार करता था| 
फिलिपाइन निवासियोंने जब देखा कि स्पेनके अत्याचार पवें 
शोषण-नीतिसे उनका वाणिज्य-व्यवसाय नष्ट भ्रष्ट हो रहा हैं 
ओर वे क्रमशः गरीब होते चले जा रहे हैं तब उन्होंने स्थिर किया 
कि विदेशियों # अपने देशसे भगाना होगा । 

फिलिपाइन वासियों पर स्पेन किस प्रकारका अत्याचार करता 
था, उसका नपूना दे रहे हैं। शासन कार्यके सर्वेसर्वा धे-स्पेनके 
धरम गुरु। वे नेरिबों अथांत्‌ फिलिपाइनके असली बाशिन्दोंको 
फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहते थे। इसीलिये वे उनपर तरह 
तरहके अत्याचार करते थे। वे नेटिव स्रियोंको भी नहीं छोड़ते 
थे। नेटिव विदेशियोंके साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। अधि- 
कारियोंकी ओरसे सदा प्राणपणसे इसी बातकी चेष्टा होती 
रहती कि नेटिवोंमें स्वाधीनता अथवा आत्मविश्वासके भाव 
जाग्रत नहीं होने पावे'। आधुनिक विज्ञानकों सीखकर नेटिव 
शक्तिशाली द्वो जायेंगे, इसलिये उन्हें विशानको शिक्षा देनेका कोई 
बन्दोवस्त नहीं किया जाता था । नेटिवोंको केघल बाइबिल और 
धरम पुस्तक पढनेका अधिकार था। 


१३२ स्वादधीनताके संग्राम 


किन्तु नेटिवोंको जो कुछ थोड़ी-बहुत शिक्षा मिली, उसीसे 
उनकी आंखें खुलने लगीं। उन्होंने स्पेनियडोंके अत्याचारोंका 
प्रतिवाद करना आरस्भ कर दिया। बस फिर क्या था ? अधि- 
कारी आग-बवूला हो गये। वे नेटियोंका दमन करनेके लिये कोई 
फारण सोचने लगे | कारण खोजनेमें कितनी देर लगती है । 

काोवबाहत विद्रोह 

नेटिव पादरियोंने देशकी उन्‍नतिके लिये प्राणप्रणसे चेष्टा 
की थी। वे ही स्वदेश बान्धव समितिक्के नेता थे । इसधलिये 
उन्होंने अपनेमें ते एक आदमीको नेटिवोंमें भेज दिया | वह लोगों 
को विद्रोह करनेके लिये उत्त जित करने लगा। इसका परिणाम 
यह हुआ कि सन्‌ १८७२ में कावाइतमें विद्रोह दिखाई दिया | 
विद्रोहके नेता हुए फादर बुर्गों । तब स्पेनिश अपनी सेना लेकर 
कावाइतमें उपस्थित हुए। वहां जितने भी शिक्षित व्यक्ति एवं 
सम्धप्रान्त परिवार थे वे सब-फे-सब गिरफ्तार हो लोदन द्वीपमें 
निर्वासित कर दिये गये । फादर बुर्गों ओर तीन अन्य पाद्रि- 
योंको खुले स्थानमें फाॉसीकी सजा दी गयी । 


विद्रोही समिति 
नेटिवोंने जब देखा कि स्पेनिश सद्ृज्ञ ही देशकों छोड़कर 


नहीं जायंगे, तब वे समिति स्थापित कर आन्दोलन चलाने लगे। 
नाना स्थानोंमें केन्द्र स्थापितकर विदोही प्रचार करने लगे। 
स्पेनिश सन्‍्देहमें लोगोंको गिरफ्तार करने लगे। एक दी वार 
१६६ नेटिवोंकों षड़यन्त्रके सन्देहमें गिरफ्तार कर जमीनके नीचे 
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एवं घरमें कद फर रखा गया था | उनमेंसे ५७ आदमी तो गर्मो 
को बर्दाएत न कर मर गये, बाकी १४२ आदमी गोलीसे मार 
दिये गये। इसके कुछ दिन बाद कितने ही देशप्रिय नेता गिर- 
फ्तार कर मार डाले गये । आशय यह है, कि अत्याचार करनेमें 
स्पेनिशोंने कुछ भी उठा नहीं रखा । 

किन्तु जब विद्रोही आग भड़क उठती है तब अत्याचार 
उसको रोक नहीं सकता। तब स्वाधोनता-प्र मी युवक तरुण 
फिलिपाइन समिति संगठित कर देशके कोने-को नेमें स्वाधीनता- 
की वाणीका प्रचार करने रंगे । इस तरुण समितिके सश्चालक 
थे रिजाल पिलार, जिना ओर माविनी आदि प्रमुश्ष नेतागण। 


देशभक्त रिजाल 
मोस रिजालका नाम विशेष-रूपसे उदलेखयोग्य है। विदेश 


से शिक्षित होकर जो सब नवयुवक विप्लवका भाव लेकर देशमें 
लोटे थे रिज्ञाल उन सबमें प्रमुख थे । वे देशको जगानेकी तीत्र 
आकांक्षासे आए्टिया, बेलजियम, जमनी, स्पेन, ज्ञापान आदि 
देशविदेशोंसें घ्रम-फिर कर आधुनिक विप्लवके सब कायदे कानुन 
सीखकर आये थे। उनमें लिखने ओर बोलनेकी असाधारण शक्ति 
थी । देश आते ही उन्दोंने देश-व/सियोंके सामने शिक्षाका नूतन 
आदशे रखा। सन १८८६ ईणमें उन्होंने एक उपन्यास लिखा | 
उसमें उन्होंने स्पेनिशोंके अत्याचार तथा फिलिपाइन निवासियों - 
की दुःख-कणष्ट कहानी बड़ विशद्‌ रूपसे व्यक्त फकी। इसीसे 
रिजाल लोकप्रिय हो गये । 


१३७ स्वाधीनताके संग्राम 


रिज्ञालको विद्रोहमें सम्मिलित होते देख स्पेनिश बड़े भय- 
भीत हुण । रिजाल विदेश चले गये। कुछ दिनके बाद फिर वे देश 
लोट भाये । 

इस बार उन्होंने फिलिपाइन लीग नामक एक नये दलकी 
सृष्टि की। इस दलका उद्देश्य था, पादरियोंको देशसे भगाना 
एवं स्पेनिश शासनकर्सा ओंके स्वेच्छाचारको दूर करना । 

तब पाद्रियोंने रिजालपर अभियोग लगाया। वे उन्हें प्राण- 
दंड देनेके लिये जोर देने लगे। पर शासनकत्तांओंने रिजालकों 
मिनदानोंमें निवांसित कर दोनों पक्षकों सन्तुष्ट किया। पर पाद- 
रियोने इतना हो-हल्ला मचाया कि शासन कर््ताकों इस्तीफा देकर 
स्पेन लोट जाना पड़ा । नये शासनकर्ता हुए ब्लांको । 

काटिपुनान 

रिजालको निर्वासित होते देख राष्टीय दुलवालोंने सोचा 
कि प्रकट समितिसे काम नहीं चल सकता, अब गुप्त समितिकी 
स्थापना होनी चाहिये। तदनुखार काटिपुनान नामक एक गुप्त 
समितिफकी सृष्टि हुई। इस समितिके संस्थापक हुए फावाइतके 
एक स्कूल मास्टर। उनका नाम था एंडेख बॉनफेसिआ । इस 
समितिका काम एक वर्षतक खब जोरोंले चछा। समितिके 
सदस्य गुप्त रूपसे अख्न-शख्त्र संग्रह फर युद्धके लिये तैयारी करने 
लगे। 


एमिलो एगइनालटो 
इस समितिमें जो सब युवक सम्मिलित थे, उनमें एगुइ 
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नाबडोका नाम विशेष रूपसे उल्लेख योग्य है। ज्वलन्त स्वदेश- 
प्रमके वशीमूत हो वे इस समितिप्रें सम्मिलित हुए थे। एगुइ 
नालडो ओर युद्ध-विद्यामें विशारद युवक मालवाने भावी युद्धका 
भार ग्रहण किया । 

सन १८६६ ई०में एक देशद्रोहीकी विश्वासघातकतासे इस 
गुप्त समितिका षड़यंत्र प्रकट हो गया | 

स्पेनिशोंने तीन सो कार्यकर्ताओंकोी गिरफ्तार कर फैद कर 
लिया । 

तब काटिपुनानने युद्धकी घोषणा को। एक दल सुशिक्षित 
सेनिकोंको लेकर एगुइ नालडोने युद्धकी घोषणा की । 

वीर एगुदर नालडोने मुठ्ठी भर सेनिकोंकोी लेकर हजार हजार - 
स्पेनिश सेनिकोंको बेचेन कर दिया। स्पेनिश बहुत चेष्टा करने 
पर भी एगुई नालडोका दमन नहीं कर सके। अन्‍्तमें उन्होंने 
सन्धिका प्रस्ताव रखा । एगुइ नालडोकों एक चीजका शअभाव 
था। अथांत वे अर्थांसावके कारण युद्धकी सामग्रो नहीं जुटा 
सकते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि कांटेसे कांटा निकालना 
चादहिये। स्पेनिशोंका घन लेकर स्पेनिशोंको मारना होगा। इसी - 
लिये सन्‌ १८६७ ई०में कई लाख रुपये लेकर वे कुछ दिनके लिये 
हाँगकांग बले गये । 

वीरपतनी श्राकेन 

सन्धि हुई, किन्तु एक वर्ष भो पूरा नहीं हो पाया था क 

स्पेनिशोंने सन्धिका शर्तों को तोड़कर अत्याचार करना शुरू कर 
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दिया । फलतः विद्रोहकी आग फिर भड़क उठी | देशभक्त रिजाल 
रिहा कर दिये गये । वे देश लोट आये थे। किन्तु फिर उनपर 
मिथ्या अभियोग लगाया गया। इख बार <नहें प्राणदण्ड दिया 
गया। उस समय रजालका विवाह हालमेंदी हुआ था। उनकी 
पत्नीका नाम था ब्राकेन | ब्राकेन आयरिश महिला थी। अपने 
स्वामीके प्रति इस अन्यायसे उनकी नस नसमें खून खोल उठा । 
वे स्वामीके अधूरे कायको चलाने छगीं। देशवासियोंके हृदयमें 
विद्रोहका बीज बोने लगीं। फिर युद्धकी तेयारी हुई । इस बार 
वीरपत्नी ब्राकेन विद्रो दियोंके साथ स्पेनिशोंके विरुद्ध लड़ने गयी । 
स्पेनिश भी पूरी तेयारीसे उनका मुकाबला करने आये। 

युद्ध छिड़ गया। स्वाधीनता-प्रेमी देशभक्तोंके रक्तसे प्रथ्वी 
लाल हो गयी । तब अमेरिका अपनी सेना लेकर आ उपस्थित 
हुआ। एगुइ नालडो सदलबल भी अमेरिकाके साथ मिल गये। 
स्पेनकोी उन दोनोंकी मिलित शक्तिके सामने हार माननी पड़ी॥ 


नथो बेड़ी 


फिनतु फिलिपाइन स्वाधीन नहीं हुआ। अमेरिकाने उसे 
अपनी मुद्ठीमं रखना चाहा ।तब एगुइ नालडोने अमेरिकाके विरुद्ध 
युद्धकी घोषणा की। महीनों युद्ध चछता रहा। अन्‍्तमें दुर्भाग्य - 
वश एगुद नालडो ओर मालवा शत्रुओंके हाथ पड़ गये | अमेरिका 
फिलिपाइनका मालिक बन बेठा । 

फिलिपाइन आजतक इस नयी बेड़ीकों काटनेके लिये युद्ध 
कर रहा है। हमारी प्राथना है, फिलिपाइन शीघ्र ही स्वाधीन हो | 


मिश्र 
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भारतवष एवं मिश्र दोनों देशोंमें बहुत कुछ समानता है। 
दोनों ही देशोंकी भूमि उबरा है थोड़े परिश्रमसे खाने-पीनेको 
मिल जाता है, इसलिये दोनों देशोंके आदमी आरामतलूब ओर 
आलसी हो गये थे। उसपर दोनों ही देश विदेशियोंके अत्यायार- 
से पीड़ित होते आये हैं। ओर दोनोंही देशोंमें ऐसे महापुरुषका 
जन्म हुआ जो देशकों जाग्रत कर स्वाधीनता-पथपर ले चले हैं। 

मिश्र देशका इतिहास बहुत पुराना है, किन्तु उसी प्राचीन- 
कालसे ही मिश्रके इतिहासमें वीर पुरुषोंके प्रादुर्भाव दोनेका पता 
चलता है । 


सेकेनेनर। 


उस समय मिश्रमें हिकससोंका राज़ था। खारा मिश्र उनके 
अत्याचारसे कांप रहा था । जब अत्याचार असह्य हो गया तक 
दक्षिणी मिश्रके एक करद्‌ राजाने दिकससोंके विरुद्ध विद्रोहका 
भकंडा खड़ा किया। उन्होंने देशवासियोंसे कहा - भाइयो, विदेशी 
हमारे धन, मान यद्दांतक कि धमंको लेकर खेलवाड़ कर रहे हैं । 
क्या हम मनुष्य नहीं है कि चुप रहकर इस अत्यायारकों सहते 
रहेंगे। मिश्रवासियोंने एक स्वरमें कहा--नहों, नहीं हम लोग 
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कभी अत्याचार नहीं सहन फरेंगे। अत्याचारी हिकससोंको देश- 
से मार भसगायगे। 

जब मिश्रवासी इस कद्र उत्ते जित हो उठे, तब हिकससोंके 
अत्याचारकी मात्रा और भी बढ़ गयी। 

हिकस छोंके राजा आपेपने सेकेनेनराके पास एक पत्र भेजा। 
उस पत्रमें लिखा था--विवेख शहरकी भीलसे लिन्धु हाथी इसी 
समय हटा दिये ज्ञायं। उनके शोरगुल मचानेसे हमारी नींदमें 
बाधा पड़ती है। जिस तरह हमारे देशमें गो माताको पूज्य एवं 
पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार मिश्र देशमें सिन्धु हाथीको पवित्र 
मानते है। सेकड़ों मील दूरसे राज्ञा अपेप सिन्धु-हाथियोंके 
बिल्लानेसे सो नहीं सकते थे, यद्द बिल्कुल झूठी बात थी | उघका 
असली उदेश्य था -।मेश्र देशवासियोंके धार्मिक कार्यमें वाधा 
देना । 

भिश्र देशवासखी राजाक़े इस उद्द श्यकों समर युद्ध करने- 
के लिये तेयार हो गये। वीरश्रेष्ठ सेकेनेनरा उनके आगे-आगे 
चले | एक ओर स्वाधीनताप्र मी तरुण मिश्रियोंका दल था ओर 
दूसरी ओर अस्त्र-शखसे सुसज्जित निठुर हिकससकी सेना । 
अपूर्व दृश्य था, तरुण मिश्री, स्वाधीनताके लिये हंसते हुए रत्यु- 
का आलिडून फर रहे थे। वीर सेकेनेनरा एक क्षण भी विश्राम 
'न कर सिंहकी नाई रणक्षेत्रमें घम रहे थे। उनके हथियारके 
सामने शत्रुपक्षका कोई खड़ा नहीं रह सकता था । 

उसके बाद सेकेनेनरा लड़ते-लड़ते शत्रुओंके ब्यूहमें घुस 


मिश्र. १३६ 
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गये। वे अकेले थे। उनके चारों ओर असंख्य शत्रु थे मद्दा भारत- 
के अभिमन्युक्ती नाई सेकेनेनरा अकेले ही शबन्रुओंसे युद्ध करने 
लगे। हिकससोंने देखा कि सामनेसे लड़कर इस सिंहको परा- 
जित नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने एक जघन्य उपायका 
'अचवलम्बन लिया । एक आदमीने धीरे-धीरे जाकर पीछेसे उन्हें 
मारा। सेकेनेनरा इस गुप्त आघातसे मूच्छित हो ज़मीनपर गिर 
'पड़ें । इसके बाद एक दूसरे हिकससने उनकी छातीमें छूरा घुसेड़ 
दिया। सेकेनेनरा मर गये। मरते समय वह कद्द गये--भाइयो, 
युद्ध करो, युद्ध करो । पराधीनताकी अपेक्षा युद्धमें र्॒त्यु श्रे य- 
सस्‍्कर है। सेकेनेनराकी स्त्युसे हिकसस बहुत प्रसन्न हुए, पर 
मिश्री हताश नहों हुए । सेकेनेनराकी म्त्युसे उत्त जित द्वो उन्होंने 
नवोन शक्ति और नवीन स्फूतिसे युद्ध आरस्म कर दिया। थोड़े 
ही समयमें हिकलसस पराजित द्वो भाग गये। मिश्रके आकाशमें 
ईफेर स्वाधीनताका भण्डा फहराने लगा। 


विद्रोही मिश्र 

इसके एक हजार वैष बाद फारसके राजा केम्बिससने मिश्रपर 
अधिकार जमाया । मिश्रियोंने प्राणपणले फारसके राजाका 
सामना किया। किन्तु एक देशद्रोही मिश्रीकी विश्वासघातक- 
'तासे उनकी हार हो गयी | फारखके राजाने मिश्र देशको तो जीत 
लिया, पर वे मिश्रियोंके मनपर विजय नहीं पा सके। जिस 
दिनसे उन्होंने मिश्रको जीता, उसी द्निसे मिश्रमें विद्रोही आग 
जलने लगी | 
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द्रायुसके शासनकालके अन्तिम भागमें यह विद्रोह प्रबल 
हो उठा। विद्रोहियोंने फारसवालोंको देशसे भगाफेर स्वाधीनता- 
का *ूंडा खड़ा कर दिया। उप्तके बाद एक यप तक मिश्रनें 
अपनी स्व्राधीनताकी रक्षा की। दूसरे वर्ष राजा जरक्सीजनें 
अगणित सेना लेकर फिर मिश्रपर अधिकार जमा लिया ओर 
अपने भाई एकिमेनसको मिश्रके सिंहासनपर बेठाकर चजडे गये | 
घिहासन पर बेठते ही एकिमरेनस इस प्रकार अत्याचार करने 
लगा कि स्वाधोनताकामी मिश्री सिर ऊपर नहों उठा सके। 
बोस वर्ष तक फारसके राजदण्डके नोचे रहकर प्रिश्र स्वाधीनता- 
लिये तपस्या करने लगा | एक दिन उसकी तपस्या सफल हुई। 

वीर साधक इनरास एवं आमीरितियास स्वाधीनताके अग्नि- 
मय सन्देश लेकर जाग उठे | सारा मिश्र उनके साथ मिल गया । 

फारसके राजाने विद्रोहको दबानेके लिये चार लाख पेदल 
ओर दो सो जहाजोंमें भरकर समुदी सैनिक भेजे । 

मिश्री देशका नाम लेकर उन छाखों घनिकोंके विरुद्ध यद्धर्म 
कूद पड़े । उस दिन फारसके एक लाख सेनिक मारे गये ओर 
तीन लाख सैनिक अपनी जान लेकर भांग गये। 

इस बार फारसके राज़ाने पांच लाख सनिक भेजे । इस बार 
भी मिश्रियोंने बड़े खाहसके साथ युद्ध किया। देवात इनरास 
आहत हो गये। एक क्षणमें युद्धकी गति फिर गयो। मिश्र फिर 
फारसके अधीन हो गया। देशभक्त वीर इनरास जपघन्य रुपसे 
मार डाले गये। इस कांडसे सारा मिश्र क्षब्ध हो उठा। 


प्र्श्रि १७१ 
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इसके बाद फारसके राजाने एक भोर कूटनोलिसे काप्र छिया। 

उन्होंने इनरास ओर आमीरतियासके दो लड़कोंको मिश्रक्के सिंद्ा- 
खनपर बेठा दिया । सेना ओर शासन-व्यवस्थाको अपने ही हाथमें 
रखा। किन्तु मिश्री इस भुलावेमें नहीं आये । उन्होंने स्पष्ट देखा 
कि फारसके राजा उनका मखोल जड़ा रहे हैं। 

इस बार विद्रोहकी पूरी ठेयारी की गयी। नेता हुए आमीर 
तियास । इस बारके विद्रोहसे मिश्र सम्पूण रुपसे स्वाधीन हो 
गया। 

विद्रोही मिश्रने इतिद्ाासके एृष्ठोंमें यह विधोषित कर दिया 
कि पराधीन जातिके लिये विद्रोह ही प्रथम एवं प्रधान घम है। 


आधनिक धिश्र 
मिश्रकी आधनिक दुगतिका प्रधान कारण अंगरेबन्लोंफी चाल 


है । अंगरेज बनिये हैं । व्यापारकी सुविधाके लिये स्वेजकी नहर 
उनके हाथगें रहनी ही चाहिये | स्वेजकी नहर प्रिश्नसे होकर ही 
बहती है, इसलिये मिश्रकों दबा रखना आवश्यक है । इसी मूल 
नीतिके कारण अंगरेज मिश्रको अपने काबूमें रखना चाहते हैं । 

अंगरेजोंकी इस दुर्नोतिका पता सेनापति अरबी पाशाको 
छगा। उन्होंने ही पहलेपहल देशको सावधान फरते हुए कहा--- 

इयो ! विदेशियोंको बड़े आद्रसे अपने घरमें मत वुदाओ । जब 
उन्हें बैठनेकी जगह मिल जायगी तब वे सोनेकी भी जगह खोजेंगे। 
मिश्री उनके मन्त्रसे अनुप्राणित हो विदेशियोंके विरुद्ध विद्रोहका 
प्रचार करने लगे। 
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यह देखकर अंगरेज अरवीके ऊपर अत्यन्त क्र द् हुण। सन 
१८८० ई० में एक यूरोपियनने एक निर्दोष मिश्रीका खून कर 
डाला। मिश्रियोंने भी विदेशियोंके इस अकारण अत्याचारका 
उपयुक्त जवाब दिया | वे भी विदेशियोंका विनाश करने लगे। 
फलस्वरूप पचास हज़ार .यूरोपियन अपनी ज्ञान लेकर मिश्रसे 
भाग गये । 

तब अंगरेज आदि विदेशी अडचन डालने लगे उन्होंने कहा 
कि अरवीको देशसे निकालकर फिर मंत्री सभाका सड्डठन करो । 
पर मिश्रियोंने गवंसे जवाब दिया। अरबी मिश्रके गोरव हैं, हम 
उन्हें देशसे निकाल नहीं सकते । 

इसपर अंगरेज बिगड़ उठे ओर एक बड़ी सेना लेकर युद्ध 
करने आये । अरवो भो युद्ध कप्नेझे लिये तेयार बेठे थे । 

आधी रात हो गयी थी । सारी सेना गहरी नींदमें सो रही थी । 

इली समय अ गरेजो सेना चोरोंकी तरह दबे पांच जाकर सोयी 
हुई मिश्री सेनापर गोली बरसाने लगी। मिश्री यह नहीं जानते 
थे कि अंगरेज इस तरह कापुरुषोंकी नाई' उनपर आक्रमण करें गे। 
उन्हें युद्ध करनेका अवसर नहीं मिला। अतः वे हार गये | इसी 
युद्धकी विजयका अ गरेज गये करते हैं। किन्तु गये न कर उन्हें 
लज्ञजित होना चाहिये। उस दिन यदि मिश्री सजग होते तो 
किसी तरद भी उनकी हार नहीं होती । मिश्री सेनिकोंकः अंगरेज 
मुकाबला नहीं कर सकते । इसका ज्वलन्त प्रमाण माघी विद्रोदद 
है| माधीफो दमन करने जानेपर अ'गरेज़ोंको सुदानमें बड़ी बुरी 
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तरह हारना पड़"”। इस तरह वे हारे कि बार-बार अवसर मिलने 
पर भी उन्होंने सुदान ज़ीतनेका साहस नहीं किया। अस्तु । 

अरबी पाशा लड्डग निरवांसित कर दिये गये। अ गरेजोंने 
कहा--हम लोग शीघ्र ही मिश्रको छोड़कर चले जा रहे हैं। किन्तु 
जानेके बदले वे मिश्रमें अड़कर जम गये । अंगरेजी सेना मिश्रकी 
फर्ताधता थी । मिश्रके शासनमें अंगरेज़ोंका हाथ था। मिश्रके 
व्यवलाय-वाणिज्य तथा बड़ी-बड़ी नौकरियोंपर अ'गरेजोंका 
एकाधिपत्य था। मिश्र निवासी अगरेजोंकी इस नीतिसे ऊब कर 
आाहि-तआ्राहि करने लगे, तब 

जगलुल पाशा 

स्वाधीनताकी संदेश ले कायक्षेत्रमें उत्रे। मिश्रके तरुण 
समाजने जगलुल पाशाका साथ दिया । सारे परिश्रमें हहचल मच 
गयी । तब अंगरेजोंने जगलुरूको देशले निकाल दिया। उसके 
व्द तरुणसपमाजने विद्रोहका कण्डा ऊंचा किया। टेलिग्राफके 
तार काट डाले गये | बहुतसे अगरेज पकड़कर रोक रखे गये ! 
दो अ'गरेजोंका खून भी कर डाला गया । मिश्रके पुलिस कमे- 
चारियोंको विद्रोह दमन करनेके लिये कहा गया। उन्होंने साफ- 
साफ उत्तर दिया - हम देशके विरुद्ध नहीं छऊड़॒ सकते | तब 
अगरेजोंने भय खाकर जगलुलको देशमें बुला लिया । फिर आन्दो- 
लन जोरोंसे चलने लगा । 

तब अ'गरेज्ञोंने एक ओर चाल चलो। जिस तरह'हमारे देश- 
में एक साइमन कमोशन आया था, उसी तरह अ'गरेज़ोंने मिश्रमें 
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भी एक मिलनर कमीशन सेज्ञा । मिलनर कमशन मिश्रमें आया; 

किन्तु दःखका विषय है, किसोने उससे बात भी नहीं की । कमी - 

शनझे सदस्य भग्न हृदय हो इगलेड छोट गये । इससे स्पष्ट जाना 
है 9." बटर 

जा सकता है कि जगललने मिश्रक्रो किस तरह तेयार कर रखा 

था। मिश्रमें आज भी आन्दोलन बल रहा है । जगलुलकी आत्मा 


दिन-पर-दिन मिश्रकों स्वाधोनताकी ओर लिये जा रददी है। 





चीन 


व्ट्ल्््प्रल्क 
स्वदेश प्रेमी छु-ऊ 

हजार दो हजार वर्ष पहले की बात है। उस खमय चोनमें हूण 
बड़ा उपद्रव मवाते थे। भुण्ड-के-फकण्ड हण घोड़ोंपर सवार 
आंधरीकी तरह आते ओर चीनके गांवोंको लूट पाटकर चल देते । 
चोनके राजाने शान्ति स्थापित करनेके लिये हणोंके पास दूत 
भेजा । पर हणोंने सन्धि करना तो दूर रहा, दूर्तोकों कंद्‌ कर 
लिया। तब चोनके राजाने भी कितने हो हण दूतोंको कद कर 
लिया। इस तरह ई'टका जवाब पत्थरसे पानेपर हर्णोने चोनके 
दुतोंकोी छोड़ दिया। चीनके राजाने भी हणोंके दूतोंको मुक्त कर 
दिया। जब दूत वहांसे वापस लोट आये तो तब हणोंके पास 
स्वदेश-प्रे मी छु--ऊ गये । 

हण अपने दूतोंके घापल आनेपर ओर भी उम्र हो गये । उन्होंने 
सु-ऊसे कहा--तुम दम लोगोंके साथ हो ज्ञाओ, थोड़े ही दिनमें 
तुम बड़े आदमी दो जाओगे । 

सु-ऊने घृणाके साथ उत्तर द्िया--देशका रक्त शोषण कर में 
बड़ा आदमी होना नहीं चाहता । देशकी सेवा कर मे विरकाल 
तक गशरोब हो रहना चाहता हूं । 

तब हणोंने सु-ऊको केद्‌ फरके उनपर तरह-तरहके अत्याचार 
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करना शुरू कर दिया। किन्तु खु-ऊ अचछ ओर अटल रहे । वे 
प्राण देकर भी देशके विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। जब हण किसी 
तरह भी सु-ऊको फावूमें नहीं कर सके तब उन्होंने उन्हें कद कर 
लिया। उसके बाद चीनफे राजाके पास खबर भेज दी कि सु ऊ 
मार डाले गये। 

सु-ऊको उत्तरी देशमें मड़ चरानेका काम दिया गया । वह 
रोज मेदानमें भेड़ चराने जाते ओर घहीं देशका बात सोचा फरते। 
चारों ओर हणोंका कड़ा पहरा था, भागनेका कोई रास्ता नहों था। 
उनकी दोनों आंखोंमें जल भर आये | हाय ! यदि वह पक्षों होते 
तो उसी क्षण उड़कर चले जाते ओर देशकी गोदमें लोटने लगते । 

मनमें यह बात उठते ही एक उपाय उन्हें सूफा । वे कबुतर 
पालने लगे | जब उन्होंने उन्हें सिखाकर तैयार कर लिया तब वे 
दीन राजाके पास चिट्ठी लिख-लिखकर उन कबूतरों द्वारा भेजने 
लगे | वह सोचते थे कि यदि एक भी कबूतर चीनके राजाके पाल 
पहुंच जाता तो निश्चय ही वे मुक्त हो जाते । 

सु-ऊ हसी प्रकार प्रत्येक मुहते अपनी मुक्तिकी आशा करने 
ल्गे। किन्तु वर्षके बाद वर्ष बीत गये, चीनके राजाने खु-ऊफो 
मुक्त फरनेके लिये आदमा नहीं भेजा । 

चीनके राजाके पास इतने दिनों तक एक भी फबूतर नहीं 
पहुंचा । वे जानते थे कि छु-ऊको सत्यु हो गयी । 

एफ दिन वह शिकार खेलनेके लिये बाहर निकले । उन्होंने 
देखा कि एक सुन्दर कबुतर आसमानमें उड़ता चला जा रदा है। 
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उन्होंने कबूतरको लक्ष्य फरके तोर छोड़ा, कबूतर छटपटा कर 
गिर पड़ा। उसके पंखमें सु-ऊक! लिखी चिट्टी बंधी थी। चिट्टी 
पढ़कर राज़ाने एक क्षणको भो देर नहीं की । उन्होंने उसी समय 
सु-ऊको मुक्त करनेके लिये आदमी भेजे । 

स्वदेश-प्रं मी सु-ऊ उन्‍नीस वर्षतक कंदमें रहकर फिर अपनी 
जन्मभूमिमें आये । 

जोहर व्रत 

हमारे देशकी राजपूत स्त्रियां शत्र ऑंकी अधोनता न स्वीकार 
करनेके लिये, आगमें जलकर मर जाती थी | इसे जौहर व्रत कहते 
थे। चोनमें भी एक बार एक वोरने इसी प्रकार ज्ोहर व्रत लिया 
था। 

चोनमें जूनिड्रमू नामक एक छोटा-सा राज्य है । वहकि लोग 
जैसे वीर होते हैं, वेसे ही स्वाधोनता-प्रिय भी । इस समय चीन- 
में मुगलों ओर शां सप्नाटोंका अत्याचार मचा हुआ था। उनको 
लोलुप द्वष्टि इस छोटेसे राज्यपर पड़ी । दलबलके साथ वे जूनि- 
ड्रफ दुखल करने आये। 

तब वहांके राजाने लोगोंको बुलाकर शत्रु ऑका सामना 
किया। जुनिड्गफके आदमियोंने जी-जानसे युद्ध किया। पर 
संख्यामें बहुत अधिक शात्र मोंके सामने वे बहुत देरतक नहीं टिक 
सके | वे सब एक उपाय निकालकर शदरमें चले आये और शदर- 
का द्रयाजा बन्द कर दिया। तब शात्र ओने भी शदरको चारों 
ओरसे घेर लिया। 
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जूनिड्गरफूके राजाकी प्रतिशा थी कि वह जीते-जी शत्रु ओके 
हाथमें गिरफ्तार नहीं होंगे | इसी तरह दिन-पर-दिन बीतते गये । 
नगर चारों ओरछे घिरा था | खाने-पीनेकी सामग्रो कम दो चली। 
जब भूखकी ज्वाला असहा हो गयी तब नगरनिवासी जानवरोंकों 
मार-मारकर उनका माँस खाने लगे । उसके बाद सब जानवर भो 
खतम हो गये | लोग खाद्य सामग्रीके बिना पागल हो गये । 

राज़ाने देखा अब नगरका फाटक खोले बिना रक्षा नहीं है । 
उन्होंने नगर-द्व/र खोल दिया किन्तु अपना प्रण भंग नहीं किया । 


नगर द्वारके खुलते ही राजमहलमें हा हा करती हुई आम जल 
ड॒टी। राजाने जोहर व्रतका अवलण्बन कर अपने सम्मानको रक्षा 


की । शत्र ओने आकर देखा, राजमदल जलकर भस्म हो गया है, 
शत्र ओने भी राजाकी इस स्वाधीनता-प्रियताको प्रशंसा को । 
जाग्रत चीन-अफोम युद्ध 

सेकड़ों वर्षोतक योनने अपनी स्वाधीनताको रक्षा की | 
उसकी स्वाधीनतामें पहले पहले बाधा पड़ी मंचुओंके राजत्त्र 
कालमें | मांयू विशुद्ध चीनी नहीं थे। एक विद्रोहीका दमन 
करनेके लिये चीनियोंने इन्हें अपने यहां बुलाया था। वे सब्र 
विद्योहका दमन फरनेके बाद स्त्रयं चीनके राजा वन बेठे । मंच्तू 
राजा अत्यन्त'अत्याचारी एवं निरंकुश शासक थे | उन्हींके राजत्व 


कालमें यूरोपके बनिये चीन देशमें आये । एक तो मंचुओंका 
अत्याचार दूसरे विदेशी बनियोंका अत्याचार, दोनों अत्याचारोंओे 
बीचमें पिसकर दिन-पर-दिन चीनियोंका हास होने लग!। उसके 
बाद अच्डरेज़ों ओर चीनियोंमें लष्टाई छिड़ गयो। 


सीन १४६ 


वि कम अलाओडबक 23 जन ५प-++- १3 समन अमन जी 


अ।ज़कल दम देख रहे हैं कि चोनी अफीमसरोर हैं फिन्तु एक 
दिन था, जब उन्होंने अफीमका नाम तक नहीं खुना था। अड्रेज 
हो पहले पद्ल चीनमें अफोम ले गये ओर चीनियोंसे यह फह- 
कर कि अफीम बहुत अच्छो चीज है, इसके खानेसे ताकत बढ़ती 
है शरीर अच्छा रद्दता है, पाचन-शक्ति बढ़ती है भादि, वे उनके 
अफीम बंचने लगे | 


तब चीनके दितचिन्तकोंने देखा कि अ'गरेनत्न तो चीनी जाति- 
को अफीम खिलाकर उसका सवनाश करनेका उपाय कर रहे है। 
डसोी क्षण अ गरेजोंकोी चीनमें अफीम लाना रोक दिया गया। पर 
अ गरेजोंने इसको तनिक भो परवा नहीं की । मना करनेपर भी वे 
२०२६१ बकक्‍सख अफोम चीनमें ले गये । तब वाध्य द्वोकर चीनियोंने 
अगरेजॉंकी अफीमको जब्त कर उसे नष्ट-श्रष्ट कर दिया । 





अ गरेज़ कहद्दीं सो अपना दोष स्वीकार क्षमा नहीं चाहते । 
उन्होंने चीनियोंके साथ लड़ाई छेड़ दी। दुर्भाग्यवश दछीनी द्वार 
गये । उसो समयसे उनके बुरे दिन आये । अगरेज, जमन, अर, 
जापानी, रूसी सबने चोनमें आकर बहुतसे स्थानोंपर अपना 
अधिकार जमा लिया । 

मंच राजाओं ते बिल्कुल परवा नहीं की किस प्रकार चीनको 
रक्षा होगी। उन्हें अपने राज्यके लिये द्वी दिन्‍ता थी। वे 
विदेशियों द्वारा पीड़ित अपने दी देशवासियोंपर अत्याचार करने 
लगे | तब चीनको स्वाधीनताके ज़न्मदाता--- 


१६० स्वाधीनताके संग्राम 
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वीरकेशरी सनयातसेन 
का आबिभाव हुआ। सनयातसेनने शिक्षा प्राप्त करनेके लिये 


विदेशोंमें जाकर देखा, संघारक्के सभी देश स्वाधीन हैं। पर चीन 
माँचुओ तथा विदेशियोंके अत्याचारसे दिन-पर-दिन अधःपतनकी 
ओर जा रहा है । उसी समय उनके मनमें : मुक्तिको वासना प्रबल 
हो उठो। उन्होंने अपनेको देशके कार्यके लिये उत्सर्ग कर दिया। 

चीन लोट आकर उन्होंने स्वाधोनताका आन्दोलन आरम्भ 
कर दिया। तब मंचू सनको गिरफ्तार करनेको चेच्टा करने 
लगे। सन उनकी आंखोंसे ओकल हो गये। वह मंनक्षओंकी 
नजर बचाकर चीनकी भूप्तिमें विप्लवका बीज बोने लगे । अन्तमें 
एक दिन उनकी (साथना सफल हुई । सीनमें विद्रोहकी आग 
जल उठी । मंच्‌ राजवंशका ध्वंस हुआ और चीनमें प्रजातन्त्र- 
की स्थापना हुई। सनने वान शिकाई नामक एक नेताकों सभा- 
पति बनाया। 

फिन्तु वानने विश्वासघातकता कर प्रजातन्त्रको विनष्ट कर 
स्वेच्छाचार आरमस्म कर दिया। तब सन फिरसे विप्लवका 
बीज बोने लगे । इस बार चोनमें दो भाग हो गये । उत्तरी 
चीनने वानका पक्ष लिया ओर दक्षिणी चीनने सन यातसेनका 
साथ दिया। 

दोनों दलोंमें युद्ध 

बहुत दिनोंतक उत्तरी ओर दक्षिणी चीनमें लड़ाई होती रही । 

सन जानते थे कि एक दिन दक्षिणी चीनकी श्रिजय दहोगो। सन 


जॉनी न्डी ना 
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उस विज्ञको देख नहीं सके | बीचमें ही वह स्वगंवासी हो गये 
किन्तु सनके आदशका अनुप्तरण करते हुए दक्षिणी चीनवाले 
सनके छेड़े हुए युद्धको चलाते रहे। अन्तमें एक दिन दक्षिणी 
दुलकी विजय हुई । उत्तरी दलके सरदार चाडुसोलिन मारे 
गये। दक्षिणी दलने चीनकी स्वाधोनताकी पताका उड़ा दी। 

वतमान समयमें चीनको राष्ट्रीय सरकारके जो प्राण हैं उन- 
का नाम हैं, चांग-काइ-शेक । 

चांगने देखा कि देशकों पू्णरूपसे स्वाधीन रखनेके लिये 
विदेशियोंपर कुछ शासन रखना होगा । इसलिये उन्होंने पहले 
विदेशियोंको सावधान कर दिया किये चीनपर गृद्ध दृष्टि 
नहीं रखे' । 





अमेरिका 


कोलस्वसके अमेरिकाके आविष्कार करनेके बाद यूरोपकी 
अनेक जातियां अपेरिकामें उपनिवेश स्थापना फरने गयीं। सबसे 
अधिक संख्यामें भंगरेज गये । इसलिये उनका उपनिवेश सबसे 
बड़ा हुआ। 

अंगरेजोंके अम्रेरिकारें उपनिवेश स्थापित करनेका एक 
विशेष उददं श्य था। वे सब उपनिवेशोंके व्यापारको हथियाना 
चाहते थे। इसलिये अंगरेज़ वाणिज्य विषयक कानून बनाकर 
उपनिवेशोंके व्यवधायको नियन्त्रित करने लगे । कोई भी उप- 
निवेश अंगरेजञोंके जहाजोंके सिवा ओर किसी जह्दाजमें माल नहीं 
भेज सकता था | अमेरिकाको कोई ऐसी चीज तंयार नहीं करने 
दिया जाता था जिससे इड्ूलंण्डकी उस चीजका व्यवसाय 
क्षतिग्रस्त होता था। अमेग्किका कोई आदमी लोहेका कार- 
खाना नहीं खोल सकता था; क्योंकि इससे इडलेण्डके लोहेके 
कारखानोंको हानि पहुंचती थी | इसी तरह अमेरिका यदि फोई 
अच्छा रोजगार करने जाता तो इड्डलेण्ड उसमें बाधा देता | 

इसीको लेकर इड्लेण्ड ओर अमेरिकामें पहले पहल मनोमा- 
लिन्य बढा। शीघ्र ही एक दूसरे कारणसे यह मनोमालिन्य 
संघषके रूपमें परिणत हो गया । 


अंमेरिफा १५२ 
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उल् समय तृतीय जाजं इंगलेण्डके राजा थे। अम्ेरिकाके 
लिये इडूलेंड ओर फ्रांसमें सात वर्णतक लड़ाई होती रही । उस 
लड़ाईमें इड़लेंड बहुत रुपयोंका कजंदार हो गया। इस कजके 
एक हिस्सेको अदा फरनेके लिये अमेरिकाके ऊपर एक कर 
लगाया गया । 

इससे अमेरिका क्षब्य हो उठा। यदि अमेरिका इंगलेंडका 
कजंदार हो तो अमेरिकावाले वह ऋण चका सकते हैं, किन्तु 
जिस पालमेंटमें उनका फोई प्रतिनिधि नहीं है वह पालेमेंट उनपर 
कर किस तरह लगा सकती है ? 

अ'गरेजोंने अमेरिकनोंकी आपत्तिपर कुछ ध्यान नहीं दिया। 
इसके अतिरिक्त सन्‌ १७६५ ई में स्टाम्प फानून नामक एक 
कानून अप्रेरिकाके लिये बनाया गया। उस काननके अनुसार 
अमेरिकनोंकोी अदालती फागज-पत्र, चिट्ठी, इन्स्योरेन्ल आदिपर 
स्टाम्प छगाना होता और स्टाम्पोंकी विक्रीका पैसा इड्जडलेडफे 
खजानेमें चढ्ा जाता । 

तब अमेरिकनोंने इस काननका प्रतिवाद करनेके लिये वेञ्जा- 
मिन फ्रें कलिनको अपना प्रतिनिधि बनाकर इड्लंड भेजा । फ्र क- 
लिनने पालमेंटकोी साफ-साफ बतला दिया फि अमेरिका इस 
काननको माननेके लिये तेयार नहीं है। पर तृतीय जाजने अपना 
हट नहीं छोड़ा, कानून जारी द्वोना ही निश्चित हुआ । अब अमे- 
रिकाकी इतने दिनोंको असन्तोषाडि भड़क उटी । 

देशके इस दुर्दिनमें भिन्‍न भिन्‍न उपनिवेश आकर सम्मिलित 


१४४ स्वाधीनताके संग्राम 
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हुए | प्रत्येक उपनिवेशके एक-एक प्रतिनिधिको लेकर कांग्र सफी 
स्थापना की गयी । इसी प्रकार अमेरिकाकी राष्ट्रीय सभा 
कांग्रे सका जन्म हुआ। उसो कांग्रेस द्वारा सटाम्प फकाननका 
तीत्र प्रतिवाद किया गया। पर इसका प्रतियाद फरनेपर भी 
१ ली नवस्वरको स्टाम्प कानून जारों कर दिया गया। 

समस्त अप्रेरिकार्में उस दिन उत्तेजना फेल गयी। गिर्जा 
घरोंसे शोकके घंटा बआये जाने लगे । दूकानें बन्द हो गयीं, 
स्टास्प फानूनको प्रतिलिपिके ऊपर -इड्लेंडकी सूलेता ओर 
अमेरिकाका विध्वंस'--बड़े -बड़े अक्षरोंमें यह वाक्य लिखकर 
देशभर में प्रचारित किया गया । 

फोई भी स्टाम्प नहीं बेच सकता था। यदि कोई ऐसा करता 
तो जनता उसपर अकथनीय अत्याचार कश्ती | जिस आकफिसपमें 
स्टास्प रखे रहते, वद्दीं वे जलाकर राख कर दिये जाते। 

बायकाट 

इसके सिचा अमेरिकनोंने असहयोग आरस्भम कर दिया। 
उन्दोंने निश्चय किया कि जबतक यह कानून रद नहीं किया 
जाता, तबतक हम लोग इं गले डको बनी हुई किसो भी चोज़का 
व्यवहार नहीं करेंगे। कपड़े-छत्तेके लिये उन्हे' अबतक ६ गर्ूंडका 
मु ह देखना पड़ता था। अब उन्‍होंने स्वदेशमें ही सब चोज़ोंकों 
बनानेका निश्चय किया । 


स्वाधोनता संघ 
देशको सेवा करनेके लिये बालकोंने स्वाधीन-सब्तान-संघ 


अमेरिका १५४ 


संगठित किया। बालिकाओंने भी स्वाधोन-ऋनन्‍्या-संध स्थापित 
किया । देश जिसमें विदेशी वस्रका व्यवहार न करे ओर स्वाधीन - 
ताके आदशेको क्षण्ण न होने दे इसके लिये वे जी-जानसे 
प्रयत्न करते थें। 

अमेरिकनोंकी रुद्र सूत्ति देखकर इगलेंडने काननकों हटा 
लिया | पर कुछ ही दिनके बाद उसने अमेरिकनॉपर फिर एक 
नया कर बेठाया-ग्लास, शोशा, रंग, कागज एवं चाय कर। 
इसके अति रिक्त इ'गलंडने अमेरिकामें अपनी एक सेना भो रखो । 
उसका ख््चे भी अम्रेरिकनोंको द्वी देना पड़ता। 

तब फिर जोरोंसे आन्दोलन चलने छगा। अंगरेजोंकी सेना 
अमे रिकामें हो थी, इसलिये बीच-बोचमें उसे भो संघष होता 
रहा। इंगछंडने देखा कि इन सब फरोंको हटाये बिना उपाय 
नहीं । सब कर हटा लिये गये। केवल यही दिखानेके लिये कि 
इगलेंड अमेरिकाका कर्त्ता-धर्ता है, चाय कर जारी रहा | 


चाय करके विरुद्ध आन्दोलन 

तब अप्रेरिकनोंने चायका बायकाट किया। सभा समिति छररके 
यह तय किया कि जबतक चाय कर जारी रहेगा तबतक हम 
लोग चाय नहीं पीयंगे ओर न चाय देशमें आने दगे । एक दिन 
अगरेज चायसे भरे तीन जहाज लेकर बोस्टन बन्द्रगाहमें उप- 
स्थित हुए . यह खबर सुनकर अम्ेरिकनोंने फेनेलदलमें एक समा 
को । उस समामें यद तय पाया कि यह चाय नष्ट कर दो जाय । 
कई आदमियोंको चुनकर उनपर इस फायका भार दिया गया। 
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उल्ली दिन रातको इन आदमियोंने रेड इ'डियनकी पोशाक 
पहनफर चायके जद्ज़ो'पर आक्रमण कर दिया। वे ३४२ बोरे 
चायको पानीमें फंककर निरापद भाग आये। 

यह समाचार सुनकर अ गरेज एकदम लाल हो गये। उन्होंने 
कहा, जिस तरह हो अपराधियोंका पता लगाना होगा । _ डिन्‍्तु 
अ'गरेजोंकी चेष्टा करनेपर भी अपराधियोंका पता नहीं लंगा। 

तब अंगरेज़ोंने सेनापति गेजको इगर्लेंड बुलाया। आते 
ही गेज बोस्टनको घेर लिया। उन्होंने कहा-जबतक बोस्टनवासी 
उस फै'की हुई चायको क्षति पूण नहीं करते तबतक बोस्टन 
बन्दरगाहमें कोई व्यवसायी जहाज घसने नहीं पायेगा । 

बोस्टनके घेरे जानेकी खबर सुनकर सारे अमेरिकार्मे हल- 
चल मच गयी । ऋुण्ड-के-कुण्ड लोग राष्ट्रीय सेनामें नाम लिखा- 
कर युद्धकला सीखने लगे | प्रचुर परिमाणमरें असत्र-शख भी एकत्र 
किये जाने लगे। अमेरिकाके बारह डपनिवेशोंने सम्मिलित हो 
अंगरेज़ोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा को । 





कंकर्ड युद्ध 
पहला युद्ध हुआ कहद्दूड नामक स्थानमें | इस युद्धमें अमे- 
रिकनोंकी विजय हुई | अंगरेज बुरी तरह हार गये। दूसरा युद्ध 
हुआ येकोर हिलमें। इस युद्धमें अमेरि कनोंकी जीत न हुई पर 
फिर भी उन्होंने इतना वीरत्व दिखलाया कि अड्डरेजोंने अच्छो 
तरह समभ लिया कि अमेरिकनों ले पार पाना आधान नहीं है | 


अम्रेरिका १५७ 


5. 2 


जाज वाहिंगरन 

कुछ दि्निफे बाद कांग्न सको बेठक हुई । उसमें समस्त देश- 
वासियोंने एकमत हो जाजे वाशिड्ग्टनको प्रधान सेनापति निर्वा- 
चित किया । सेन्य एवं अथ संग्रहकी पूरो व्यवस्था की गयी । 

वाशिड्रृगटन बड़ पराक्रमा पुरुष थे। जेसे वे वीर थे बेसे 
ही वे साहसी, फमनिष्ठ, अध्यवसायो एवं एकाग्रचित्त थें। 
उनके हाथोंमें पड़कर अमेरिकन सेना नूतन रुपमें गठित हुई | 
उनकी सेनाका कोई आदमी शराब छुता नद्दीं था। वाशिंगटन 
आय उन्हें युद्धकी शिक्षा देते थे । 

इन्हीं सुशिक्षित सेनिकोंकोी लेकर वाशिगठटनने बोस्टनपर 
आक्रमण किया । भंगरेजोंने बहुत दिनों तक आत्मरक्षा की। 
अन्तमें ये बोस्टनसे भागकर चले गये। विज्ञप गवेसे अपेरिका- 
की छाती दूनी हो गयी । 

योस्टनमें पराजित होनेके बाद ही इगलेण्डसे नये सेनापति 
आये। फिर युद्ध हुआ। दुर्भाग्यवश इस बार अप्रेरिकनोंको 
हार हो गयी । 

पर पराजित होनेपर वाशिगटन येठ नहीं गये। उनके लिये 
यही स्वाधोनताका युद्ध था। दिन रात अकह्वान्त परिश्रम क: 
सैन्य संग्रह करने लगे । 

डस समय उनके वीरत्वको ख्याति सारे यूरोप भरमें फेल 
गयी थी। उस वीर पुरुषफी ओरसे युद्ध करनेके लिये दूर दूरके 
'बैशोंसे अनेक विख्यात व्यक्ति अमेरिका आकर वाशिंगटनके 
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दूटमें भर्तों हुए । इन सब वीर पुरुषोंमें एक फ्र व वीर थे जिनका 

नाम था छा--फायेत | 

१७७८ ई० में ला-फायेतके अनुरोधसे फ्रांसने भी अमेरिका- 
का साथ दिया । 

लडाइ छिड़ी | अंगरेज़ अमेरिकनों की बहादुरी देखकर मन- 
ही-मन अत्यन्त भयभीत हुए , किन्तु मुं हसे यह बात प्रकट नहीं 
होने दी। वे भी मर-जीकर बहुत दिनोंतक युद्ध चलाते रहे। 
उसके बाद वे अमेरिकनोंके पास सन्धिके प्रस्ताव भेजने रंगे । 

अमेरिकनोंने साफ-साफ ज्ञवाब दिया--अमेरिकन चाहते हैं 
पूण स्वाधीनता, सन्धि नहीं । 

अंगरेज ओर भी कुछ दिनतक युद्ध चलाते रहे। किन्तु 
अन्तमें उन्हें अमेरिकाकी स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ी। 

इस प्रकार सन्‌ १७८२ ई० में ३० नवम्बरकों अमेरिकाने पूण 
स्‍्वाधीनता प्राप्त को । 





निकारे गुआ 


निकारेगुआ मध्य अमेरिकाका एक छोटा-सा राज्य 
था। यद्यपि आकार में वह छोटा था, पर उसका साहस ओर 
वीरत्य अदस्य था। सन १६१२ ई० में अमेरिकाके युक्त राज्यने 
निकारे गुआपर अधिकार जमा लिया | निकारे गुआकी बगलर्से 
पनामाकों नहर काटो गयो है। इसी पनामाकी नहरपर अपना 
प्रभुत्व॒ कायम रखनेके लिये युक्त राज्यने विकारे गुआकी 
स्वाधीनताका अपहरण किया था । 


स्वाधोनताका जान्दोलन 

अमेरिकाके इस अत्याचारने निकारे गुआके निवा सियोंको 
चंचल कर दिया । राष्टोय आन्दोलन आरम्भ हुआ | दो दलोंका 
संगठन हुआ. रक्षणशील दूल ओर उदार नेतिक दल। पहले 
दुलके नेता हुए दियाज ओर दूसरे दलके मनकादा। आन्दोलन 
खूब जोरोंसे चला तब अप्रेरिकाने कूटनोतिका अवलस्ब॒त किया। 
अमेरिकावालोंने कोशलसे रक्षणशील दलके नेता द्याजकों घृस 
देकर अपने वशमें फर लिया एवं निकारेगुआके बंक आदि आ्थिक 
संस्थाओंको कब्जेमें कर लिया पर इससे मनकादां पीछे नहीं 
हटे । वद बारह वर्णतक आन्दोलनको चलाते रहे। किन्तु निकारे 
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गुआका दुर्भाग्य था, अन्तमें उन्होंने भी देशके साथ विश्वास- 
घात किया । वह दियाजसे भी एक सीढ़ी नीचे गिर गये। 

सकाशा नामके एक देश भक्तने सशस्ञ्रो विद्रोहकी तेथारी फी 
थो। विदेशसे हथियार मेंगाये गये थे। मनकादाको सकाशाने 
अख्न आदि रखनेको दिया। इसो समय खुना गया, युक्त राष्ट्से 
शीघ्र ही सेना आ रही है। वाद निकारेगुआको शान्ति रक्षा 
करेगी | यह खबर सुनकर मनकादाने विद्रोहके समस्त पड़ यन्त्रको 
प्रकट कर देनेका निश्चय किया | 

तब जिम वोरने देशको इस शोचनोय अपमानसे बचाया था 
उसका नाम था--अगस्टो कैछ दिरन स्यानदिनों। 

स्यानदिनों किखानके लड़के थे | सुशिक्षित थे | उनका शरीर 
भी बलिप्ठ था। उनका मन साहस, वीरत्व ओर स्वाधीनताके 
भावसे परिपूर्ण था। किखानी ओर अन्नके व्यवसायसे उन्होंने 
यथेष्ट धन उपाजित किया था। इसो समय भमेरिकाकी लोलुप 
दृष्टि अभागे देशपर पड़ी ओर अन्यान्य व्यापारियोंके साथ 
स्थानद्नोका भो व्यवधाय नष्ट हो गया। 

तब स्यानदिनों खानमें फाम फरने गये । उनमें ऐसी शक्ति 
थी कि बद्द जहां जाते बह्दीके आदमियोंकों चम्बककी तरद्द अपनी 
ओर खींच लेते। खानमें जाकर स्यानदिनो कुली मजूरोंसे लेकर 
उच्च कमंचारियों तकके प्रिय पात्र बन गये । 

तब मनकादाको द्वष्टि उनपर पड़ी। उन्होंने सोचा, किसी 
तरह स्थानदिनोकों हाथमें करना चाहिये। 


निफारे गुआ १६६ 
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वह स्यानदिनोफो पहचानते नहीं थे, इसलिये उन्होंने उन्हें 
वशमें फरनेके लिये एक कुत्सित उपायका अवलम्बन किया। एक 
भोज दिया गया और उसमें स्पानदिनों निमन्त्रित रिये गये । 

स्यानदिनो निमनन्‍्त्रण स्वीकार कर भोजपें शामिल हुए | 
वहाँ जाकर उनकी दृष्टि एक ओर पड़ी जहाँ बहुतसे आदमी 
पिशाचोंकी नाई हँस रहे थे ओर उनके बीचमें खड़ी एक परम 
सुन्दरी स्री भयसे थर-थर काँप रही थी। यह देखकर क्रोधके 
मारे स्थानदिनोका सारा शरीर जरू उठा। 

स्‍्यानदिनोको देखते ही मनकादों बोल उठे-अरे भाई 
स्यानदिनो | आओ भाई! आओ ! तुम्हारे लिये यह पंखविहीन 
परी ले आया हूं। तुम मेरे मित्र हो इसीलिये-- 

मनकादाको बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि वीर 
स्थानदिनों एक ही उछालमें कूदकर सामने चले गये ओर उस 
रमणीको उन आदमियोंके पंजेसे मुक्त कर चिल्ला कर बोल डठे-- 
यह स्त्री मेरे लिये निक:रेठुआ है--कोई इसे न तो छे खकता 
ओर न किसीफो दे सकता है। 

यह कहकर स्यथानदिनों उत्तरकी प्रतीक्षा न कर कुमारीकों 
घोड़े पर चढ़ाकर वहाँसे तीरकी तरह निकल भागे। सब कोई 
अवाक हो उस तेजस्वी पुरुषकी ओर देखते रह गये । 

स्थानदिनों कुमारीको लेकर रातभर घोड़े पर सवार चलते 
रहे । सघेरे एक मद्िला आश्रममें आकर वहींपर उस कुमारीफो 


रख दिया। 
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उसी समयसे स्यानदिनोकी यह उक्ति कि -यह कमारो मेरे 
लिये निकफारे गुआ है, सब लछोगोंके मनमें बेठ गयी । सच ही तो 
है। उसी कुमारीके समान निकारे गुआ था। उसी कुमारोके 
ही समान निकारे गुआ भी विपनन था । स्वदेशद्रोहियोंका दर 
उसी कुमारोके समान निकारे गुआको विदेशियोंक हाथमें देने 
जा रहाथा । 

उसके बाद स्वदेशद्रोही मनकादा अन्यान्य तथा कथित 
नेताओंने स्थानद्नोको वशमें करनेकी अनेक चेष्टाये कीं। घूस, 
नोकरीका प्रछो मन, भय आदि पएकके बाद दूसरे फंदे डाले गये, 
किन्तु स्यानदिनोने सबको बड़ी घृणासे तिरस्कृत कर दिया। 
तब देशद्रोदियोंने एक जघन्य षड़यन्त् रचा । उन्होंने एक गुप्त 
घातक द्वारा स्थानदिनोकी हत्या फकरनेका निश्चय किया ; एक 
दिन स्यानदिनो एक होटलमें बेठकर खा रहे थे। अकस्मात 
गुप्तघातकोंके एक दुलने उनपर आक्रप्रण किया । घोर स्यानदिनो 
चॉककर अलग जा खर्ड़ हुए । उसके बाद वह अकेले हो उन 
आततायियोंसे लड़मे लगे। उनमेंसे एक मर गया ओर बाकी 
सब घायल द्वोकर भाग गये । 

इसी बीर स्पघरदेशप्रेमी युवकको डाकू कहनेमें अमेरिकाके 
विद्वान लज्ञित नहीं द्वोते । 

उसके बाद वीर स्यानदिनों विदेश चले गये। वहां जाकर 
उन्होंने ममकादाकी विश्वासघातफताफी बात सुनी । मनकादा 
सकाशाके षडयन्त्रका पता अमेरिकनोंकों बतलाना चाहता था । 


निफारें गुआ १६३ 
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तब तो स्यथानदिनोकी नस-नसमें विद्रोहका रक्त संचालित होने 
लगा। वह देश छोट आये ओर मनकादासे अख्न आदि मांगने 
लगे। मनकादाने अस्त्रादि देनेसे इनकार कर दिया। 

तब सकाशाके दूलने स्थानदिनोको कुछ अस्त्र ज्ञुटाफर दिये। 
उन्हीं थोड़े से दृथियारों ओर थोड़ेसे वीरोंकों छेकर बीर स्यान- 
दिनोने विद्रोहका भण्डा खड़ा कर दिया। जोवन मुृत्युफा फोई 
प्रश्न उनके सामने नहीं आया। मरना होगा, यद्द आनफर दी 
उन्दोंने अम्ेरिकाके विरुद्ध युद्ध छेड़ा था । 

अमेरिकन अनेक चेष्टा फरनेपर सो इस वीरकों गिरफ्तार 
नहीं फर सके | ख्यानद्नो अभो भी जीवित हैं ओर स्वाधीनता- 
के युद्ध रत हैं। हमारी ईश्वरसे प्रार्थना है कि स्थानदिनो अपने 
प्रयत्नमें सफल दॉ । 





क्य बा 
०५ 

पहले क्‍्यूबा स्पेनके अधीन था। घन-छम्पत्तिके लालचपे 
स्पेनियर्ड क्यूबा गये | फ्यूबाको अपने अधीन पाकर उन्दोंने वहां 
भोषण रुपस्ते शोषण काय आरणस्म फर दिया । पहले तो अभागे 
क्यूबावासियोंने चुपचाप सब अत्याघार सदन फर लिया। उसके 
याद्‌ जब अत्यावार असहाय हो गया तब बे मुक्त द्योनेका मार्ग 
दुढ़ने लगे । 


विद्रोहो फ्यूषा 
जब, क्यूबावा सियोंके मनको स्थिति इस प्रकार हो गयी तब 
एक साधारण फारणसे विद्रोहका सूत्रपात हुआ। १८०२ ई०में 
हवाना गांव जलकर खाक द्वो गया। पता नहीं वह आग किस 
कारणसे लगी थी, पर क्यूबावासियोंने यह विश्वास कर दिया 
कि विदेशियोंकी अधीनतामें रहनेसे हम लोगोंकोा भगवान दण्ड 
दे रहे हैं। इसी तरह सब लोगोंके मनमें असन्तोष उत्पन्न हुआ 

ओर असन्तोषसे विद्रोहकी आग भड़की | 
स्पेन सरकारने विदोहको द्बानेके लिये एक फोजी फर्मीशन 
भेजा। फमीशनने आते ही तीन दृजार आदवियोंकों गिरफ्तार 
करके अत्यन्त निष्ठुरताके साथ दण्ड दे दिया। किन्तु इससे 
विद्रोद्दी भयभीत नहीं हुए | सन्‌ १८॥८ से १८७८ तक स्पेनके 


क्यूबा १६५ 
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खाथ वे युद्ध करते रहे । इस अवधिमें दो लाख आठ हजार स्पेनी- 
'यडे सेनिरू क्यूबा भेजे गये ओर चालीस हजार क्यूबावासी 
उनकी तल्वारोंके शिकार हुए। दस वषके बाद स्पेनने क्यूबा- 
चासियोंके साथ एक सन्धि कर ली | 

किन्तु निबंठ ओर सबके बोचकी सन्धि रूथायी नहीं 
होती। क्यूबा ओर स्पेव की सन्धिके विषयमें भो यहो बात हुई। 
'कुछ ही दिन बीतते न बातते स्पेजने फिर अपना अललो रूप 
धारण कर लिया | 

स्कूलके कुछ छात्रोंने एफ मस्त स्पेन कम बारीकी कन्नफे ऊपर 
दो-चार असमस्मानसू बरू पं क्तयां लिख दो थीं। इसो अपराधके 
सन्देदर्मं तोन छात्र गिए्फतार करके गोलोसे मार दिये गये | 

इस फाण्डसे क्यूबाक्तो अन्तरात्मा कांप उठी, पर मसल 
मशहूर है कि विपद्‌ अज ले नहों आती । सन १८८३ ई०में क्‍्यबा- 
का प्रधान वाणिज्य द्रव्य योनीका कारबार मन्द्रा पड़ गया। 
क्यूबा-निवासियोंके लिये आमदनोका और कोई रास्ता नहीं रद्द 
गया। इस मन्दीपर भी स्पेन सरकारने युद्ध ऋणकी पृत्ति के 
लिये क्यूब!-निवा लियों पर अतिरिक्त टेकक्‍्स लगा दिया। क्यूबा- 
में फिर विद्रोहकी आग जल उठो। 

जोशी मारटि 

ने इस बार विद्रोही आग जलायी। उन्होंने देशवासियोंसे 
कहा-देशकी छातीपर सवार हो जो देशका रक्त चूस रहे हैं 
उन विदवेशियोंके साथ सन्धि नहीं दो सकतो। हम सन्धि नहीं 


१६६ स्वाधीनताके संग्राम 


चाहते | शक्तिगवित स्पेनको अपने हथियारोंपर विश्वास है। 
हम भी हथेयारसे हो उनके छक्क छड़ाना चाहते हें। हम 
हथियारोंकी ही सहायतासे स्पेनवालों को देशसे भगाकर रुवाधीन 
होंगे। जोशीको ऐसो हो अग्निमय वक्त ता खुनकर देश भरमें 
उत्त ज़ना फेल गयो | एक विशाल सशस्त्र सेना संगठित की 
गयी । उसके फर्मांडर हुए स्वयं जोशी माटि। 

दुर्भाग्यवश इसी समय जोशी स्पेनियर्डो' द्वारा गिरफ्तार 
फर मार डाले गये। नेताके अभावसे विद्रोह थम गया। 


जेसस राविर 

यद्यपि जोशी माटिकी सत्युसे क्‍्यूबाका विद्रोह दब गया, 
पर उसका भाव लोगोंके हृदयसे गया नहीं था। कुछ दिनोंके 
बाद सस्‍्वाधीनताका संग्राम फिर छिड़ गया | एस बार नेता हुए 
जेसस राविर। उनके नेतृत्वमें सन १८६४ ई०में फिर विद्रोहो 
दूलकी सृष्टि हुई । 

यह नया विद्रोही दल प्रकट रुपमें युद्ध नहीं करता था । वे 
स्पेनियडॉके साथ गोरीला लड़ाई लड़ते थे। वे जाकर किसी 
जंगलमें छिप रहते। जब रूपेनियड से निक यह समभने लगते कि 
अब किली बातका भय नहीं है तब वे गोरोीला री तरह आकर 
उनपर टूट पड़ते और उन्हें छिन्‍न-मिन्‍न कर फिर जंगलमें आ 
छिपते। मेक्सिमों गोमेज और एण्टानिओो मेखिओ नामक दो 
वीर इस युद्धके सेनापति थें। 

जब किसी तरद्द भी स्पेतियड विद्रोहियोंको परास्त नहीं 
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फर सके, तब उन्होंने नुशंसता पूर्ण हत्याका आश्रय लिया । 
आवाल वृद्ध बनिता किसीका भी वियार न कर वे क्‍्यूबावासी 
मात्रकों गोलीसे मारने लगे | डेलखार नामक एक गांवमें दस 
हजारसे अधिक आदमी मारे गये। क्यूबाकी भूमि रक्तसे 
छाल हो उठी । 


अमेरिकाको 5दारता 

अम्रेरिका चुपचाप दूरसे द्वी क्यूबा वासियोंपर स्पेनका यह 
'नृशंल अत्याचार देख रहा था। अन्तमें अमेरिकाके ख्री-पुरुष 
क्यूबाकी सहायता करनेके लिये खड़ हो गये। फलस्वरूप 
अमेरिका ओर स्पेनमे' लड़ाई छिड़ गयी। युद्धमें स्पेनकी परा- 
जय हुई। सन्‌ १६०२ में “क्यूबाकी पूण स्वाधोनता” घोषित हुई 
ओर क्यूबाके छात्रों नर-नारियोंके रक्त निर्मित पथसे जयरथ 
'गौरवके साथ अप्रप्तर हुआ । 





१२--चित्रमय श्रोकृष्ण 

इस धुस्तकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाओंका वर्णन 
खिश्रींमें किया गया है । पुस्तकमें एक तरफ फथाका सार और 
हुसरी तरफ उसीका चित्र दिया गया है, जिससे चित्रोंको देखकर 
हो सब कथा माल्म दो जाती है। पुस्तकें ७९ चित्र हैं। सब 
चित्र तिनरंगे हैं । पुस्तक कई बार छप चुकी है। खुन्द्र मनोहर 
सजिब्दका सूदय हिन्दी ४) बंगला ४) द 

१३--माव चिहत्रावलो 
चित्रकार--श्रीधरेन्द्रना थ गेगोपःध्याय 

इस पुस्तकर्मे एक ही सज्ञनके विविध भावोंके १०० रंगीन 
और सादे चित्र दिखलाये गये हैं | आप देखेंगे ओर आशचये 
करेंगे । गंगोपाध्याय महाशयने अपनी इस कलासे सम्माज ओर 
देशकी बहुतसी कुरीतियोंपर बड़ा जबरदस्त फराक्ष किया है। 
किताबके देखनेसे मनोरखनके साथ साथ आपको शिक्षा भी 
मिलेगी । सजिद्द पुस्तकका मूदय ७) 

१४-राम बादशाहके छः हुक्मनासे 

स्थामी रामतीर्थजीके छः व्याख्यानोंका संग्रह है | स्वामीजीके : 
थोजस्वी ओर शिक्षाप्रद्‌ भाषणोंके वारेमें क्या कहना है जिसने 
अमरीका, जापान ओर यूरोपमें हलचल मया दो थी । व्याख्यानों- 
फो पढ़कर प्रत्येक भारतवासीकों शिक्षा ऋहण करनी चाहिये। 
स्थासमीजीकी मिन्‍न भिन्‍न अवस्थाओंके तीन चित्र भी हैं। सूल्य १) 

१७- में नीरोग हु' था रोगी 
खेखक--प्सिद्ध जलचिकेत्सक डाक्टर लुडझौेकूने 

यदि्‌ आप स्वस्थ रहकर आननन्‍्द्से जीवन बिताना, डाकूरों, 
धैद्यों ओर हकोमोंके फन्‍्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमा- 
सुसार रहकर सुख तथा शान्तिका उपभोग फरना चाहते दें तो 
इस पुस्तकफो अवश्य पढ़िये । मूल्य ।) 


